` शुम्गर के कवि श्रौर उनकी कविता” नामक पुस्तक-माला के इस पटले 
भाग नीहारिका' के संकलन-सम्पादन का गौरवपूणं उत्तरदायित्व मुभे दिया गया 


है । यह कंसा वन पडा-दै यह श्राप देखें । इस पुस्तक माला के चार भाग ्रौर . 
भी छप गये है, जिनमे डोगरी के वतमान कवियों कौ रचनाएं प्रस्तुत की गई है । 


पहले भाग में मुभे जिन कवियों की रचनाग्रों को संकलित करना था 
उनमें से श्री हरदत्त शास्त्री के सिवाय किसी दूसरे कवि का कोई लिखित 
साहित्य उपलन्ध नहीं है । कवि दत्तु का श्राज तक केवल एक डोगरी पद प्रास 
हो सका है। वह भी श्री गौरी शंकर (रिटायडं प्रसिपल पञ्चाम) के सौजन्य से । 
दत्त के वंशजो मसे दो एक कौ फुटकर रचनाभ्रों की जानकारी भी उन्हीं के 
उद्यम काफल दहै। दतु भ्राजसे दो सौ वषं पहले भड्ड (तहसील वसोहली) 
मे हुए ये । 


(नीहारिका' के दूसरे प्रमुख कवि हैँ श्री पण गंगा राम जी, जो स्वर्गीय 
महाराजा रणवीर सिह जी के समकालीन ये । उनकी एक कविता मुभे जसे 
मिली वह भी एक संयोग ही था । जम्मू शहर के मुहलला पवकी ढवकी मे मान्य- 
वर वेदपाढठी श्री सन्त राम जी ह । इस समय उनकी श्राय ९० तथा १०० के 
बीच है। भ्राज से लगभग १५ वषं पहले मँ उनकी सेवा मे हाजिर प्रा भ्रौर 
जिज्ञासा प्रगट. कौ कि क्या हमारी धरती पर भ्राज से पटले कोई डोगरी के ` 
क्वि नहीं हए ? बात का प्रसंग श्री हरदत्त जी की कविता को ले कर चलाः 
था । श्री. हरदत्त जी रिदति मे वेदपाटी जी के भतीजे लगते थे। उस स्मय ^<: 
वेदपाठ. जी ने पं० गंगा राम जी का जिकर किया श्रौर स्मरण शक्ति प्र थोडा 
वल -डाल कर उनको कडिया दा बस्सना' शीषंक एक लघरु-कविता सुनाई । 
म सुन कर पुलकरित हो उठा । एक सफल कविता की पूरं भावभ्रवण गरमा 


, उसमे भरी थी । दततु के उस भ्रमर कविता-पद क समान ही यह भी एक ललित, + 
कमणीय भ्रौर कलापुणं कति है । । 


= । =^. 11 । नि न नि - ^ 
न 0. मै # ॥ ८ ५ । गः. > 2 


मुभे एक पूरं काग्य-ग्रन्थ पा जाने जंसी प्रसन्नता हुई । वेदपाठ जी 
को गंगा राम जी की कोई श्रन्य रचना स्मरण नहीं थी । भै कतछृत्य हो करः 
उनके पास से लौटा। 


कुद एेसी ही कहानी इस संकलनमें दी गई स्व० ला० रामधन कौ 
1 र (] [- १ ६ 3 
~ पुवं कविता “चन्दं दी चान्दनी चन्ने कन्ने !“ की है। 


~ डोगरी के नये-पुराने कवियों के विषय में जागी हुई इसी उत्सुकं 
जिज्ञासा के फलस्वरूप ्रखत्ुर के लाला रामघन की कीति तो सुनी थी परन्तु 
उनकी कवितां का कोई भी नमूना सुनने-पठ्ने को नहीं मिला । उनका एक 
भ्माघ पद पञ्जाबी भाषा में लिखा हृश्रा सुना था परन्तु सन्तोष नहीं हु्रा । मतो 
डोगरी को गौरवान्वित करने वाली साधना की भलक पाना चाहता था। 
किसी ने कहा कि कटड़ा के एक मिस्तरी हँ उनको रामघन की कविताएं स्मरण 
है । उनको दू डने के लिए मैने कटड़ा-ऊधमपुर के चक्कर लगाए | दोडढुः 
महीने के वाद वे मुभे जम्मूमेही मिल गये) यह एक कविता उन्टोने दी। 
मेरी दौड-धुप सफल हो गई । ग्रब मेरे पास डागरी भाषा के तीन रत्न थे, तीनों 


एः भ्रपुवं श्रौर श्लु] किक्‌ । 


हरदत्त शस्त्री जी से पहले डोगरी भाषा के साहित्य कोष मे लोक गीतों 
से भिन्न इन तीन कविताग्रों के सिवाय भ्मौर वया २ था, इसकी जानकारी दुलभ 
सी है। हरदत्त जी ही यथाथं मे डोगरी के पहले कवि है, जिनकी श्रधिकांश 
रचनाएं उनके स्वगं वासी हो जाने पर भी हमे उपलन्ध हैँ । 





इसी लिए इस संकलन में हरदत्त जी की कविताएं ही प्रधिक है । श्री 
दत्त. मूलतः ब्रज भाषा के कवि थे । मैने यहां उनकी ब्रज भाषा की कविता के 
दो चार नमूने भी दिएर्है। इसी तरह रामघन, डोगरी के साथ २ पङ्कावी तथा 
ब्रन मे भी लिखते थे । उनके ब्रन भाषा के कुं पद जो मुभे मिल सकेहैवे 


मने.उनक्-भूभिका म दिए हँ । इग्र के कवि-साधकों की काव्य साधनां के इन 
>^ संकलनो के बारे मे प्रापक सम्मति भौर सुाव हमे कृतज्ञ करगे । 


हवेली बेगम, जम्मु न प्य 
बसन्त पंचमी 1959 -राम नाथ शात 


षव. = 
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कवि दत्त 


( श्रजु न प्रतिज्ञा ) 


नाग पुरेस, जलेस, धनेस, सुरेस जो श्राइ सहाई करेगो, 
यद्यपि किच्चर यक्ष पि्ाच सुगंध्रप पन्चग भ्रोघ श्ररेगो 
जो ये दुरे धरनी धरनी तल, व्योमनि जाइ उ पाइ धरेगो 
तद्यपि कालह्‌ हमारोई बान जयद्रथ राइ के प्रारण हरेगो ॥ 


-वीर विलास 


[चाहे शेष, वरुण, कुवेर श्रथवा इन्द्र भी श्रा कर सहायता करे" 
चाहे किन्नर, यत्त श्च गन्धवं तथा नागों के समूह ज्रा कर उसकी 
रत्ता करे, चाहे वह धरती के तल में छप जाए त्रथक व्योम (त्राकाश 
मजा कर कदम रखे, फिर भी कल हमारा बाख जयद्रथ के श्रायोंका 
्रवश्य हरण करेगा ॥| 


देवी दित्ता `( दत्त) 


कवि दन्तु का जन्म भ्राजसे लगभग दो सौ वषं पूवं तहसील वसोहली 
के भड्ड नामक कस्वेमें हुभ्रा जो उस समय एक छोटे से राज्य की राजधानी 
था। भडवाल वडा का राजा प्रथीपाल उस समय वहां राज्य करताथा। उस 
समय जम्मू मे डोगरा इतिहास के प्रसिद्ध वीर नीतिज्ञ राजा रणजीत देव का 
शासन था । इनका राज्य काल संवत्‌ १७८२ वि० (ई० १७२५) से वि° 
१८२७ (ई६० १७८०) तक है । उस समय वसोहली का राज्य भी वड़े गौरव 
मे था। ` यही समय था जिसे वहां की चित्रकला का सुवणं काल माना जाता 
है। विलावर का इलाका वसोहली के राज्यम थ] । वसोहली की राजगही 
पर दत्त्‌ के समय श्रमृतपाल नामकं गुणी तथा गुणज्ञ राजा था जिसने जम्मू के 
श्री रणजीत देव की लडकी व्याही थी । दत्त॒ के जीवन प्रसंग मे इन राजाग्रों 
के श्रतिरिक्त जम्मू के राजकुम।र ब्रजराज देव का उल्लेख भी ग्र।वश्यक है । 


व्रनराज भ्रोर भड्ड नरेश प्रथीपाल दोनो गहरे मित्र॒ ये ।` सम्भवतः 
पृथीपाल के द्वारा ही. दत्त्‌ कवि का जम्मू के राजघराने से परिचय हुभ्रा । यह्‌ 
परिचय प्रासद्कखिक प्रशंसा से प्रारम्भ हुभ्रा होगा ग्रौर इसका परिणाम यह हभ्रा 
कि कवि दत्त॒ का साहित्यिक-जीवन भडङ्-बसोहली की श्रपेक्षा जम्मू से श्रधिक्‌ 
जडा रहा । वे २८ वषं तक जम्मू के राजघराने मे राजकवि के. पद पर 
भ्रासीन रहे । 





गीहारिका । | ५: 
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कात क ककव त ` 1 


त्त्‌, ने जितनी साहित्य-साधना की है, उस मे “वीर विलास" 1 
वीर काव्य का स्थान सर्वोपरि दै। यह काव्य-ग्रन्थ महाभारतके द्रोण 
पवं'" का ब्रज-भाषा मे स्वतन्त्र पद्य-भ्रनुवाद है। इस काव्यको लिखने की 
प्रेरणा कवि को जम्मू के राजकुमार ब्रजराज देव तथा भड्ड नरेश पृथीपाल के 
्रनुरोध पर हुई । वीर विलासके प्रारम्भमें कविने स्वयं इस बात का 
उल्लेख किया है :- 
भडड देश नरे है, पुथीपाल श्रभिधान । 
त्रजवासी दासी भई, जाको मत ज्‌त ज्ञान ॥ 
लाज दया गुर रूप निधाना । राखत गुर लोकन को श्राना ॥ 
राजनीति उत्तम श्रति राषे। कटक वचन कबहु नाहि भाष ॥ 
चिरंजोत रणजीत नृप, जम्ब नगर नरेश । 
जिन गोपाल प्रसादत, जोत लियो सब देश ॥ 
ज्यों शिव को गनराज, ताको सुत ब्रजराज दे\ 
सुर बड़ो युवराज, चिरजीवो गुनगन भरयो ॥ 
भई सरस ब्रजराज सों, पुथोपाल को प्रोत । 
गोसट वेद-पुरान की, करत सुनत नृप-नीत ॥ 
कल्यो मधुर तिन दुहुन मिली, वचन पुरोहित पास । 
दोन पब भाषा करहु, ग्रन्थ सु वोर विलासः ॥ 


ताको सासन पाई कः रच्यो द्रोन संग्राम । 
भरौ भेडवाल पुण्डीर को पुरोहित दत्त॒ नाम ॥ 


वीर विलास मे कवि दत्त्‌ कौ भ्रपनी लेखनी से लिखिये पद कविकी 
तिथि-स्थिति भ्रादि पर समुचित प्रकारा डालने के कारण वड ही महत्वपूणं ह 
इसी लिये कविता-भाग मे इन्हे दोवारा भ्रथं सहित प्रस्तुत किया गया है । 


"वीर विलास" के इलावा कवि ने जो दूसरा महत्वपुणं ग्रन्थ लिखा वह्‌ 
है “व्रज राज पञ्चासिका' जिसमे जम्मू के राजकुमार ब्रजराज की कांगड़ा के राजा 
घुमण्ड चन्द कटोच के विरुद्ध ्राक्रमण भ्रौर विजय का ांखों देखा विवरण 





२ कवि दत्त॒ 


है.1 इस युद्ध-यात्रा मे कवि दतु भी श्रपने मित्र राजकुभार ब्रनराज के साथ 
गया था । | 


ब्रनराज का विवाह चम्वे के राजा रायसिह की राजकुमारी से हुम्रा 
था। ब्रजराज पञ्चासिका लाहौर के ग्रोरियण्टल कालेज की मंगजीन मे १९३० 
जनवरी को प्रकारित हुई थी । 


दत्तु कवि दारा लिखे गये ग्रन्य ग्रन्थयेहै:- 


१ वारा माह (ब्रज-भाषा मे ऋतु वणन) 

२ दत्त समद्‌ (कवि की फुटकर रचनाभ्रों का संग्रह) 

३ भूष वियोग (बलावर के राजा भूपति कौ मृ्यु पर) 
ध मृत वियोग (बोली के श्रम्रृतपाल की मृत्यु पर) 


५ कमल नेत्र (वह प्रसिद्ध स्तोत्र जो उत्तरी भारत में सभी जगह 
लोकप्रिय ह्र) 


कवि की इन रचनाग्रों का पता एक पत्र से लगा जो उन के 
प्रपौत्र पं० गदाधर (भल्लड़ ग्राम निवासी) ने जम्मूके मनीषी विद्वान श्री 
चन्द्र जी को लिखा था । इन पुस्तकों मे "वीर विलास" का सम्पादन-प्रकारशन 
श्री गौरी शंकर जीने कियाथा जव वे लाशनैर गवनेमेण्ट कालेज में संस्कृत 
के प्रोफेसर थे । विभाजन हो जाने से छपी हुई किताव लाहौर मे ही रह गई । 
उसकी कुच एक प्रतियां ही भ्रव उपलब्ध हँ । वीर विलास कौ भूमिका में 
श्री गौरी शंकर जी ने दन्तु सम्बन्धी विस्तृत जानकारी दीदै। मने दत्त का 
यह जीवन-परिचय उसी के भ्राधार पर लिखा है। इसके लिए म उनके 
प्रति प्राभारी हुं। 


दत्त॒ का बचपन-कवि दत्त्‌ के वंशज दो शाखाश्रो मे विभक्त हो कर 
ग्राजकल जिला कटुश्रा के भल्लड़ ग्राम में तथा सुकराला भगवती के पवित्र 


स्थान पर रहते है । कविके पिताकानाम भ्रम्बरीष था। इनका वंशवृक्ष 
इस प्रकार दिया गया है :- 





नीहारिका | | | ३. 


ग्रस्बरीष 








कृवि दत्त नंदराम 
शिवसेवक शिवराम (कवि) 
. 2 [ 
विद्यानिधि (कवि) त्रिलोचन रुद्रदत्त 
| (कवि) (कवि) 
रामधन 5 | 
| | 
| 1} भुवनेश्वर 


वामदेव मत्िराम कलाधर गदाधर |. 
जौवानन्द 

ग्रम््ररीप गौढ ब्राह्मण थे ग्रौर भड्डुमे रहते थे। घरमे गरीवी थी। 
मिथिला प्रदे से ्राए हृए एक ख्यातनामा विद्वान सूयनारायण भगवद्‌ भजन 
के लिए सुकराला मे रहते थे । ्रम्वरीप दत्त को उनकी सेवामे ले गए । दतत्‌ 
वडी श्रद्धा-भक्ति से उनकी सेवा करने लगा प्रौर विध्याध्ययन भी। कहते हं 
टत्तु उस समय वड़ा ही मन्द वृद्धि था इस लिए गरु चरणों मे रह कर भी वह्‌ 
कु सीख न पाया । 


ग्रन्त मे गुर सूयं नारायण के स्वदेश को वापिस चलने का समय भ्रा 
गया । दत्त उनके साथ रह्‌ कर उनसे इतना भ्रनुरक्त हो गयां था कि भ्रव उनसे 
ग्रलग होना उसे सह्य नहीं था 1 इसलिए उनके प्रस्थान करने पर वह भी उन 
के साथ २ चल पड़ा। इस स्नेहकोदेख कर गुरु सयनारायण प्रसन्न हो 
गये श्रौर उन्होने उसकी जिह्वा पर बीजमन्त्र लिख कर तथा एक श्री यन्त्र देः 
कर कटा कि मन्दिरमे इसकी स्थापना करके ्राराधना करना तुम्हारा 
कल्य।र होगा । 


गुरु कृपा से दत्त को दिन्य-हष्टि मिल गई । उसकी | जिह्वा पर सरस्वती 
म्रा विराजी । इसी लिए कवि ने प्रायः ्रपने सभी म्यों मे गुरु महिमा का 
बड़ी विनय से उल्लेख किया है । वीर विलास के प्रारम्भ मेवे लिखते है :- 





र कवि दत्तु, 





पिगल मे पग, श्रग भाषा कौन जानत हौः 
बडे गदु ग्रन्थन के पन्थन मे कत हौं । 
बेट्यो न समाज कविराजन के, ताकौ पुनि, 
सुनी है न मीठो बानी, एसो मन्द मतदहौँ।॥ 
एक है श्राधार गुरु सुरज नारायण के, 
चरनन को धरि पूर शोष मे धरत हौं । 
देव देव मानी एसी तीन लोक रानीज्‌ की 
कृपा हते भारत कहानी उचरत हो ॥ 


'ब्रजराज पञ्चासिका पे लिखा है -- 


पुज श्री गुरु देव, सकल देव मरति विमल । 
जा प्रसाद कच भेव, पायो दत्त कवित्त को ॥ 


कवि दत्त्‌, तथ। उनके वंश में होने वाले भ्रन्य कवियों के कारण सुकराला 
भगवती का क्षेत्र ही कवि-क्षेत्र कटलाने लगा । 


दतत्‌, कवि के प्रपौत्र त्रिलोचन कृवि ने संवत्‌ १९१९ मे स्व° महाराजा 

रणवीर सिह के कहने पर महाभारत के शान्ति पवं का “नीति विनोद" नामसे 
सुन्दर श्रनुवाद किया । दत्त का पौत्र विद्यानिधि जल्ला पण्डित का समकालीन 

्रौर काव्यकला मे निष्णात था। इन्टोने महाभारत के कणं पवं का “वीर विनोद' 

नाम से पद्यानुवाद किया । दत्त के प्रपौत्र रुद्रदत्त काभीजम्मू के महाराजा 

~ - रणवीर सिहं के नाम लिखा भ्रा एक डोगरी पद्य मिला है । एेसा था कवि दत्त 


य आर उसका वह नमस्य भ्रभिनन्दनीय वंश । 





` नीहारिका ` 
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¢ 
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पिदख दियां मिकी देवी दित्ता! 


किल्लिश्रा वत्तना छ्डी दित्ता, 
 इव्वे साथे कन्ने भरो त्याल्नियां पानो । 


बुरा बो लोक इस. गंगथा दा, 
ग्रन दोसिश्रा गी दोस दिन्दाणएं जानी । 


कयां कुस कन्ने हस्सना-बोलना, 
कियां कसे कन्ने गल्ल गलानी ! 
सिक्व॒ दयां मभिकोौ देवी दत्त ' 
हन सस्स-नना शरसे कियां समश्ानी ? 





आट पैक्तियों का यह लघु पद्य कवित्व की पद्म मा्मिकता का 

अवं उदाहरण है । इमे कवि ने नङ्‌ व्याहता वह के उल्लास भरे हृदय 

पर लगे क्र र बन्धनो का चित्र खीचाहै। इस ९क पद्य को डोगरी काव्य- 

परम्परा का एक बहुमृल्य पद चिह माना जाता है| नीरस सास च्रीर 

इष्यालु ननदो की कटूक्तियो से घ।यल वह कोमल अनुरागमयी वह कवि 
से त्रात्म-निवेदन करती है :- क - 


स 


ए देवी दित्ता! सुमे समभात्रो 


९, 


ए कवि ! श्रव मैने ( पनघट प्र ) भ्रकेले ्राना-जाना छोड दिया हे) 
ग 


, दसरो के साथज। कर ही पानी भर लाती हं । कितने बुरे लोग हैँ इस "गंगथ 
< ( जिला कांगड़ा ) केना दप) परमभी दोष लग। देते टैं। 


` तुम ही बतलाग्रो कवि ! भला एसे मे कोई किसीसे हंस करवातभी 
कंसे करे ? कंग किसीसेदो वातं भी कट सके? 


ठ देवी दित्ता ! श्रव तुम ही मुभे सीखदो करि मँ श्रपनी सास प्रौर 
ननदो को मनाने के लिये क्या जतन करू ! 


सि 


नीहारिका 








( दत्त की वरज-भाषा कविता के कु उदाहरण / 
गररु-मह्मा 
चरण कमल गुरुदेव के, विमल ज्ञान को खानः 
निसि दिन "दत्त' ह्ये" बसे, करत दुरित की हान । 
तिहि प्रसाद कविता करो, श्रपनो मत श्रनुसार, 
शब्दे अथं चूक तहां, कोविदः लहु सम्हार ॥ 
वीर विलास 
वीर विलास को रचना 
भङ्ड्‌ देहा नरेश हैः पुथोपाल ग्रभिवानर, 


व्रजवासी" रासौी भई, जाको मत जत ज्ञान । 
(दोहा) 
लाज, दया, गुन-रूप-निष्षाना, राषत गुर लोकन कौ श्राना° । 


राजनीति उत्तम श्रति राषेऽ, कटुक बचन कवहुः नाहि भाष ॥ 


(चौप।ई) 
चिरंजीत रणजीत नृप, जम्ब नगर नरेश । 
जिन गोपाल प्रसाद त, जीत लियो सब देश ।। 
(दोहा) 
उयों शिव को गन राज, ताको सुत ब्रजराज दे \ 
सूर बड़ो युवराज, चिरजीलो गुर गर भरयो ॥ 
| ॥ (सोरठ) 
भई सरस ब्रजराज सों, पुथीपाल कौ प्रीति । 
गोसट वेद पुरान की, करत सुनत नूप-नीति ॥ 
(दोटा) 


कहयो मधुर तिन दहुन मिली, बचन पुरोहित पास । 
द्रोन पबे भाषा करहु, ग्रन्थ सु बौर विलास ॥ 
ताकी सासन"° पाइ कं, रच्यो द्रोण सग्रास । 


श्री भडवाल पुण्डीर को, पुरोहित दत्त नाम ॥\ 
--वीर विलास 
1हूदय मे । >पापों का विनाश करते हैँ । उन्हीं की छपा से । “टीकन उतरे । 
ठविद्वानू (गणी) । °नाम वाला । °जिसको विवेकयुक्त मति ब्रजवासी ( नन्द्‌ 
नन्दन ) की दासी ह्यो गई है! ऽमान । °रखता है । 1 ५ ग्राज्ञा (फरमाइश)। 





= कवि दत्त्‌ 





गुरु-महिमा 


गुरु देव के चरण कमल जो निमंल ज्ञान की खान 
दत्त कवि के हृदय में रहते हैँ तथा पापों का विनाश करते हं । 


उन्दींकी कृपासे मै भ्रपनी सामर््यानुसार कविता करता हृ, जहां 
कहीं शब्द या भ्रथेमे चूक रह्‌ जाए वहां विद्रानू लोग स्वयं सुधारकरलं। 


र विलास की रचना 


पुथीपाल नामधारी भड्द् देश के राजा रहै, 
जिन की ज्ञान युक्त मति त्रजवासी (कृष्ण) कौ दासी है । 


लज्जा, दया भ्रादि गुणों सथा भ्रनुपम रूपका प्रागार, 

मान्यजनों का सम्मान करने वाला, राजनीति में प्रवीर 

तथा जिसके मुह से कंड्वे वचन कभी नहीं निकलते, 

एसा है जम्मू राज्य का ्रधिपति श्री रणजीत देव; 

जिन्होने, गोपाल की कृपा से, भ्रास-पास का सारा प्रदेश जीत लिया है। 

जसे शंकर के गणराज (गणेश) हृए इसी तरह उनका लडका ब्रजराज देव है । 
युवराज बड़ा ही वीर तथा गुणी है । ईश्वर उसे दीर्घायु करे । 

इस ब्रजराज से (भङड के) राजा पृथीपाल की गहरी मित्रता है, 

ये दोनों मिल कर गोष्ठियो (बेठकों) मे वेद-पुराण तथा राजनीति की 

चर्चा करते है। इन दोनों ने मिल कर भ्रपने पुरोहित को (मुभे) 

कटा कि (महाभारत के) द्रोण पवं को वीर-विलास नाम से भाषा मे लिखो । 
उनका यह्‌ श्रादेश पा कर भडवाल वंश के दत्त्‌ नामी पुरोहित (मे) ने, 


द्रोण युद्ध सम्बन्धी यह भाषा-काव्य रचा ह । 


~ --- न 
नीहारिका 





वीर बिलास के कुद र (1 ५ 


वीर विलास के आरम्म मे द्रोरामिषेक से पहले कबि ने मीष्म 
पितामह के पायल ह्योने पर कौरव दल की दशाकाजो वणन किया है, 
उत्क कटा देखिये :- 


-जेसे दुजराज" विन राजत न रेनः जसे 

विन भरतारः वर नार-दुति फीकी है । 
छ्ापगाऽ विहीन श्राप सोहत न जसे, पांच?- 

वदन विहीन जसे कदरा° गिरो की है 1 
हने कालसारह ° के वीथिः” ज्यों कुरगन को, 

देषियतः ` वाहिनी": ज्यों बांधी तब लीक ° हे ॥ 
यांडसुत'* ग्रसी श्रई, तसेई' ° निहारी नूप । 

भीषम विहूनिः° फोज लागत न नोकी है ॥ 


--वीर विलास 


जैसे चान्द के विना रात शोभा नहीं पाती, जैसे स्वामी के विना पति- 
व्रता नारी की कान्ति फीकी हो जाती है । जेसे जल के विना नदी सुन्दरता को 
खो देती है, जैसे शेर के विन पवेत की गुफा सूनी लगती है, जसे इष्ण सार 
(बारह सीगे) के मारे जाने पर मृग-समूह श्रनाय दिखाई देता है, जंसे कोई 
सेना जादू की रेखाभ्रों में प्रस्त हो विवश दीखतीदहैः है राजन ¦! श्रजुन के 
आक्रमण से दवी हई श्रापकौ सेना कौ भी, भीष्मके न रहने से, भ्राज वसी 


ही दशा दिखाई दे रही है । 





ग चन्द्र । ° रात्रि । ऽभर्ता (स्वामी) । “पतिव्रता नारी की शोभ।। °नदी । °जल्‌ । 
° मृगेन्द्र (सिह) । शगुफा ।. °कृष्णसार (वारह्‌ सींगा) । > पमृगो की कत्‌।र । 
2 दिखाई देती है । -भ्सेना। `ऽलकीरमे बंधी हई (जादू ग्रस्त सी) 
14ग्रज्गन से भ्राक्रान्त। ऽवसे ही । ¬ “रहित । 





१० | कवि दत्त 


(युद-त्रनि का वरन देते / 


भीरन कौं भयदायक है, श्र सुरज को श्रति हौ सुषदाई } 
सायकः” वारि तरंग, तुरंग मतंगज नक्रनिः° के गन छाई ॥\: 
मीन भए केर" ढाल सुकच्छप, भीर मृदंग सरौथ सहाई । 
यौ विध सोरित" की सरिता, यमके पुर को दहिजराज बहाई ।। 

--वीर विलास 


जो कायरों के मन में भय पैदा करती है, परन्तु वीरोंको सुख देती है 
लहूराते हए वाणा जिम जल की लह्रों जपे लगते हैँ तथा हाथी घोडे मगर्‌-. 
मच्छो के समूह जसे प्रतीत होते हैः योधाम्रों के कटे हुए दाथ मच्छलियों के 
समान तथा उनकी ढाले कच्छपो के सदश दिखाई देती ह, भेरियों रौर मृद॑गों 
कौ श्रावाज जिसके कलकल की ध्वनि प्रतीत होती है एेसी यह्‌ यमपुर क जाने 
वाली रक्त की नदी द्विजराज (द्रोाचाय) ने वहाई है। 





2 7 तीर । “ 58मगर मच्छ। 2 ण्टाथः। 2०लहू कौ नदी । 


00 क ---- ॥ ------------- यक्‌ 
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कौन २ वात किप किस के साथ बुरी लगती है, इती भाव को कवि 
ने अपने इस फुटकर प्य मे दिखाया है। इसमे डोगरी शब्दों करी 
छटा मी देखिये :- 


है हकार कलंक गुनीन, 

पहाड़ के पथ कलंक है घोडा । 
सूरः को श्राप-सराहि कलंकः 

ज॒ नीरके साथ कलक है पोरा । 
धीरकेसाथ है मूढ कलकर 

साध के साथ कलंक है चोरा । 
"दत्त हि" भात के साथ मखोरः श्रु, 

खीर के साथ कलक भेठोरा० ॥ 





गुणी लोगों के लिये प्रहंकार कलंक है, तथा पहाड़ी सफर मे घोडा 
कलंक [क्प्रद] है। वीर की अ्र।त्म-प्रशंसा वुरी है, ग्रौर जल के साथ जल- 
कृमियों का होना वुरा है । षैय्यं वाले के साय मूखं पुरुष कलंक है, वसे ही साधु 
पुरुष के साथ चोर की संगति बुरी है। दत्त कवि कहते है, भात के साथ 
मखीर [शहद] खाना बुरा है भ्रौर खीर [दूध भत] के साथ खमीर वाली 
रोटी खाना बुराहै। 


गवीर पुरूष को । भग्रात्म-प्रशंसा । जल कृमि । “कलंक श्रु (्रौर) 1 शहद । 
ऽखमीर वाली तवे पर पकी रोटी । 





१२ कवि दतु 


राजकुमार वजराज देव ने एक वार एक स्त्री को सती द्यते 
7--देखा । उत्तके माथे १२ लाल टीका था। दत्त से उन्होंने पएका--कवि,। 
~< क्या आपने कभी विधवा स्त्री के माथे पर लाल टीका.देखा है ? कवि दत्त 
ने उत्तर में तत्काल यह पद कहा :- 
प्रीतम साथ चली जरने" को, 
| जु हार-सिगार लगाई कं नीको । 
छोड़ि दिए धन, धान्य, ` कुटुम्ब 
जु प्यारे विना सब लागत फोको। 
हेरि” रहे कर जोरि सवे मोहि, 
लागतिः” नाहि हृदयो हठ नीको" ` । 
लष्योःः: पुरमण्डल मे, 
विधवा के ललाट सुहाग को टीको ॥ 


1 


"दत्त 


सोलह श्ण गार करके, वह्‌ सुन्दर रमणी ग्रपने प्रियतम के साथ चित्तापर 
चढ़ने के लिए चली । अ्रपने घर के धन-घान्य तथा वन्धु-वान्धव सभी को त्याग 
कर वह्‌ [मृत्यु की गोदमें वेठने] जा रही थी, क्योकि श्रपने स्वामी के विनाउसे 
ये सभी नीरस-फीके लगने लगे थे । सभी लोग हाथ जोड़ कर चरो ग्रोर घेरा डाल 
कर यह्‌ दृश्य देख रहे थे । उनका इस काम से उसे रोकने का ग्रनुरोध उस नारी 
को रोक न पाया । उसका हठ [प्रण] पक्का था। दत्त॒ कहते कि इस 
प्रकार पुरमण्डल के तीथं स्थान पर एक वार [पति के साथ चिता-म्रारोहन 
करने वाली | विधवा के माथे पर सुहाग का [लाल टीका] मैने देखा था । 


जलने के लिए । 8सुन्दर । देख रहे हैँ । " °ह्रा नहीं जाता । ‡ ` सुन्दर हठ 
(प्रण से) । ` °देखा । 


नीहारिका । 





दत्तने वज-माषा मं "वारह माह नाम से एक छतु वरखात्मक- ><. ` 
-कृाव्य-पुस्तिका लिखी है । उसमे सेदो उदाहरण देखिए - 


बरसात | 
लागि रही भरिहि" चहु श्रोर, जे घेरत पौनः महा सुखदाई । 
ऊपर भौन विदौन कियो, भ्रति सोभित चीरनः की रसनाई॥। 
कोकिल मोरहि चातक दादुर“ सोर करं चपला° सुखदाई । 
 (दत्त' श्रनन्द भयो सनमे;ः पिश्रा पास रहौ, वरषा ऋतु भ्राई ॥ 
| बसन्त 
श्राई बसन्त हसन्त°, सखि, धर कन्त नहीं किसे? पाग्नों सन्देसा । 
जा दिन ते बिदड्‌ पिय सनह॒र, ता दिनते सुख सोो न सेजा 1 
स्याम विजोगन होड गई, रंग राज को सेज भई रग रेजा। 
पिग्रा पिश्नारे को भ्रानि मिलावहृ, जु भ्राईं मिल नाहि मो"०कहुलेजा ॥॥ 
वरसात 
चारों भ्रोर भड़ी लगी हुई है, शीतल मन्द पवन के भोके बडे सुख- 
दायक र| भवन कौ ऊपर की छत्त पर शय्या विद्धी है, जिस पर विञाय 
वस्त्रों की शोभा वड़ी ही सजीली है । कायल, मगूर, चक्वे ग्रौर दादूर शोर कर 
रहे है; विजली कौध २ कर मन लुभा रही है, 'दत्त' कवि कहते है एेसे समय 
मे नायिका ने हर्षरफुल्ल हो कर भ्रपने स्वामी से कहा- वर्षा ऋतु लग गई है 
श्रव श्राप मुभे छोड कर विदेश नहीं जा सकगे । 
वसन्त 
ए सखि ! वसन्त की ऋतु हंसती-मुस्कृराती भ्रा गई है, मेरे स्वामी धर 
मे नहीं है, कंसे उन्हे सन्देश मे । जिस दिन से वह मेरे हूदयेश्वर मुभे छोड 
कर चले गये है, उसी दिनसेमेरीनींदभी चुरा कर ले गए है। मे ्रपने 
उयाम की वियोगिन हूं । स्वच्छ सुहानी शय्या भी मलिन हो उटी है। 
ए सखि ! जेसेभीहो मेरे प्रियतमकोला कर मुभसे मिला दो। यदि वह्‌ 
न श्रा सकती हो तो मुभे उनके पासनले चल । 
2 भड़ी [वर्षा] । 2 पवन । ऽवस्त्र । ^मैढक । ° विजली । ऽहंसती हुई । "कंसे । 
ऽरंगों कार।जा [श्वेत] । मले रंग की । ‡ 0मु को । 
=-= 


१४ | कवि दततू 





का 


कष्ण भक्ति का एक फुटकर पद्य मी देखने योग्य हैः-- 


तान परो जब काननः मे सुघभूल गई जु मईह श्रजानौ'` \: 
भात मे ईहिग-वसार'° मिलावत, दाल सें डारं दियो भर पानौ । 
लौनः ^ परयो न कहू कविदत्त, जु खीर मे डारति दाड़मि' ° छानी 1\: 
नन्द कुमार ! करौ मनुहार "°, रसोई समय मुरली न बजानी । 


कृष्ण मुरली 

जिस क्षण तुम्हारी मुरली के स्वर मेरे कानों में प्डे हँ उसी क्षणसे 
मै सुध-वुध भूल गई हृ, वांवरी हो गई हं । हग भ्रौर वसार (हल्दी) दालमें न 
डाल कर भात मे डाल दिए, श्नौर दाल में भर कर पानी डाल दिया। भाजी 
मे नमक डालना भूल गई श्रौर ग्रनारदाना कूट-पीस कर खीर (दूव चावल का 
मीठा मोजन) मेँ डाल दिया। एे नन्दकुमार! भमै तुक से दाथ जंड्‌ कर 
विनती करती हं कि मेरे भोजन वनाने के समय तुम वांसुरी न 
वजाया करो । | 


२२करानों मे । 2 ग्नोत्म-विस्मृत । * ऽदल्दी । ¬ लवण । ` ° अनारदाना । 
‡ °गप्राथेना । ¦ 


न ~ ~ चन 


नीहारिका 





राजान्नं का मित्र हो कर भी कवि दत्त ल्मी कौक्णसे दूर दही 
रह्य । उसकी आर्थिक दशा का हाल उसी क शब्दो में सुनिए । शंकर ने 
उपना समी कु दूषय को वांट दिया, कु वस्तुर्‌ं स्वयं उन्हे छोड ग़ । 
एक "भीख" थी, सो वह कटां जाती ? 


५ 


ग्रधो सरीर द्यि हरिः को, 

हर राधे दियो गिरिराज की जाई 
ज्यो-विधि शंभु श्रभाव भ्यो, 

लखि देवनदी" उदधी उरि धाई । 
चन्द्र कला गई अम्बर" माहि 

पाताल गयो पुनि पन्लग राई 
स्न प्रभूत गयो नृपहून को 

भोखं रही, कविद्त के आईं ॥ 


एकृ वार जसरोटे के राजा ने कवि दत्त से प्रा--““महाराज। 
च्राप कोई तुवरौ-मूषस नही पहरते /' कवि ने उत्तर दिया-सोने के इन 
गहनो मे ्रनेक दोष होते है इसलिए हम ने देसे गहने पहने है जो सदा 
दोष-मुक्त रहते है । वे गहने क्या हैँ कवि के शब्दो मं सुनिए :-- 
सारसुत' ° सारो हौ हमारो कण्ठ भूषरणः 
ग्रसर'० तब्रीत गल रत्न ही जडायो है \ 
ककशव कुमार" कर पौञ्चौ रघुब॑स लस, 
मेघदूत श्रगदःः सों बाहु छवि छायो दै 
कण्डल किरातः माघ सोभत हमारे कानः 
तेषदः* भुद्ुट गुर देव पहिरायो है 
कचन के भूषरण को इूषन श्रनेङ लागे, 
“दत्तः एसे भूषन को साज मन भायो है ॥ 





विष्णु को। भ्वेटी। जिस तरह । “दरिद्रता श्गंगा। “सागर मे। 
गरञ्राकाश । ®स्प॑राज [शेष ] । °सारस्वत नामक व्याकरण । 7 ०्रमर कोष । 
ग कुमार सम्भव 1 ¬ 9वाङ्ुबन्ध । > भारवि कत किराता नीयम्‌ मरौर माघ का 
शिञ्ुपाल वध । ‡ 4श्री हषं का नेषदीयम्‌ [काव्य] । 


१६ कवि दतत्‌ 


# कृमतत नेत स्तोत्र 


'कभल नेत्र कवि दत्‌, द्वारा लिखी हरं ङष्ण मगवान्‌ की वह 
स्तुति है जो आज उत्तरी भारत मे प्रायः सवत्र रोम याहं जाती है। 
ङ्स स्तोत्र के रारम्म की कृ प॑क्तियां इस प्रकार हैँ :- 


ॐ श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर, श्रषर मुरली गिरधरम्‌ । 
मुकुट कुण्डल कर लकुटिया, सांवरे राधेवरम्‌ ।॥१॥। 
कूल जमुना धेनु श्रागेः सकल गोपौ मनहरम्‌ । 
पीत वस्तर गरुड बाहन, चरण नित सुख सागरम्‌ ॥ २॥। 
करत केलि कलोल निसि दिन, कुञ्च भवन उजागरम्‌ । 
श्रचल श्रमल श्रडोल निरचल, पुरुषोत्तमं श्रपरापरम्‌ ।॥ ३॥ 
दीना नाथ दयाल गिरधर, कस हिरणाकश् हरम्‌ । 
गल फूल माला विशाल लोचन, भ्रधिक सुन्दर केरवम्‌ । ४॥ 
जल ङवते गज राख लीनो; लका छेद्यो रावरणम्‌ । 
सप्तद्वीप नव खण्ड चौदह भुवन कीनो (रामजी ) इक पलम्‌ ॥ ५॥। 
द्रौपदा की लाज राखी; कहां लों मे उपना करम्‌ । 
दीना नाथ दयाल पुं, करुणा मय करूणा करम्‌ ॥ ६॥ 
कवि दत्त दास विलास निसि दिन, नाम जपत नित नागरम्‌ । 


प्रथम गुर जी के चररण ब्दो, यस्य ज्ञान प्रकाशितम्‌ ॥ ७॥ 
--१८ पदों के स्तोत्रसे 


(~ --~---~---- 


नीहारिका ५ 


क 


शिवराम 


शिवराम कवि दत्त्‌ के छोटे भाई ( नन्द राम / के ल्के थे । 
इनका एक्‌ व्रज मिधित डोगरी माषा काप्य हैः-- 


जहो बरदाती;, मनमाती रहै नित्त प्रतिः 
दया दरसाती, दति कोटिन दिनेसं दी। 
जिनं सेबी माई, पाई तिने सब रिडढ-सिद्धः 
तिने ्रावती बढ़ाई सनं देवते सुरेसे दी । 
जित्थे जित्थे सोरे कोई, होत्ली ए संहाई जाई 
जियां महाराजे सुनि कूक ही गजेसं दी । 
करना कं चिन्ता "सिबरासा' त्‌ मनं विचः 
कटुग कलेस तेरे प्यारी श्रो महेसं दीं। 


हे वर दात्री, मय्या! तेरी जयहो! तू सदा भपनेमे मोदभरी 
रहती है । करोड़ों दिनशो [भ्रादित्यो] का तेज तुम मे रहै। तुम 
ग्रपने शरणागतों पर सदा दया दरसातीहो। ए माता! जिन्होने 
तेरी सेवा श्रपनाई उन्हीं को तूने ऋद्धि-सिद्धि का वरदान देकर 
्रमरपति सुरेन्द्र [इन्द्र | के समान मानका भ्रधिकारी वना दिया। 
जहां कहीं मी कोई तुभ [सौरे] स्मरण करे वहीं पहुच कर तुम 
उसकी सहायक बनती हो जसे विष्णु भगवान ने गजराज की पुकार 
सुनी थी । ए शिवराम ! तु भला मनमे चिन्ता क्यो करता है? 
महेश कौ प्रिया बह गौरी तेरे भी क्लेश काटोगी । 


य) 


^ शिव राम 


| त्रिलोचन 


दतत्‌, कवि के पौत्र त्रिलोचन ने महाभारत के शान्ति पवे का 
श्रनुवाद नीति-विनोदः नाम से किया था, उसके प्रारम्भ का पद 
इस तरह है :- 


पिगल न जनों, नाहि जानौ रसराज हं को, 

रसिक विहारी सों प्यारो सों दरत हौं) 
भाषा को न लेश न प्रवेश कविरायन मे । 

चार श्रवगुन के फल सौ उरत हौ ! 
एक जगदम्बा, गुरु सूरज नारायण के, 

चरण-कज धूर निज शोष पर धरत हौं \ ` 
पाई कं निदेश श्री नरेश ररवीर ज्‌ की, 

राजन के हैत राजनीति ग्रन्थ करत हौं ५ 





न तो मेँ पिगल (छन्द) शास्त्र जानताहुं, श्रौर नही मुभे रसराज 
[शगार अ्रथवा करुण रस| का रहस्य ज्ञात है । सहूदय मर्म॑ 
के सन्मुख कोमल नायिका के समान लज्जा भ्रनुभव करता हं । 
न तो भाषा पर ही अधिकार है, प्रौर न काव्य-कुशल कवियोंसे 
सम्पकर है, इन चारों प्रवगुणों [दुबलताग्रों] के परिणाम से 
ग्राशकित रहता हं । सहारा है तो एक जगदम्बा [ सुकराला ~ 
भगवती का| तथा कुल गुरुश्री सूयं नारायण जी का, जिनके 
चरण कमलो की धूलि मेँ ्रपने मस्तक पर चढाता हूं । [जम्मू के| 
महाराजा श्री रणवीर सिह जी का ग्रादेश पाकर राजाभ्रोंके लिए 
यह राजनीति का ग्रन्थ [ नीति विनोद | लिखने लगा हं । 


| ग्रीहारिका 





९९ (त 


रद्रदत्त दत्त कवि के माई (नन्द राम / के पौत्रश्रौर जम्मू के 
महाराजा श्री रणवीर तिह के समकालीन ये। इनका एक डोगरी-प्य 
प्रात हुच्रा है :- 


श्राञदे न बपारी घोडे ्रानदे कधारी, 

मुल्ल पान्दे से श्रो भारी, जन्दा कोई नइयों सुक्खना 
केसर दुसाले मणि हार जरी कोमखाबः 

मोतिन श्रमोल श्राप चली श्राउन्दे गक्खना \ 


>< >< >< >< >< 
जस्मुभ्रा दा राज राजा भूपति सुलक्खना । 
>< >< >< >< >< 


श्रपना वपारी जन चंगड़ माल रक्खना ॥! 


ए देव ! श्रपके दरवारमे ( दूर-दूर से बड़े-वडे) व्यापारी कन्धारी 
घोडेले कर भ्रात ैँ। उन की बडी वड़ी कीमतें पडती है, लेकिन 
ग्राया हुभ्रा कोई भी व्यापारी निराश हो कर नहीं लौटता। (इसी 
तरह भ्रापके भ्रधीनस्थ सामन्त) भ्रापकी सेवा मे केसर, दृशाले, मुक्ता- 
हार, जरी, कोमखाव तथा भान्ति २ के हीरे-मोती उपहार लाते है)। 


> >< > >< >< 
ए जम्मूके महाराज! भ्रापका प्रताप भ्मौर गौरव धन्य है । 
>< > >< >< >< 


(मेरे पास श्रापके दरवार में पेश करने योग्य उपहार तो नहीं है) 
फिर भी मुभे श्रपना ही कृपा पात्र जान कर मेरा यह गाढा-मोटा 
सौदा स्वीकार करने का भ्रनुग्रह॒ करे ! 





२० रुद्र दत्त 


वामदेव 


वामदेव दत्ते, के पौत्र विदा निषि के पौत्र ग्रौर सख महाराजा 
प्रताप तिह के समकालीन थे । इन्हयेने मह्यमारत के करा पवं का वीर- 
विनोद्‌" नाम से पचानुवाद किया । इस पच मे इन्टयेने श्रपने समय की 
कचहरियो का चित्र खीचा है :- 


दे हम श्ररजी जसरोटा की वजारत सौ, 

तीन बरस गुजरे सरयो नहीं काम हें! 
दौर दौर थके हम जम्ब जसरोटा सो, 
ं कागद श्रस्टाम लेते छीन लियो दाम हें । 
पुचत बन्धु श्र सित्र सब, भाई मेरो 

देख्यो कौन न्याय तुम, निबलकौ रामह । 
कहत कवि वाम देव सुनो श्री प्रताप सिह, 

दालत के हाकम ये करत कौन कामदहं? 


हमने जसरोटा ( हीरानगर ) की वजारतमे एक श्ररजी दी थी । 
उसे दिए तीन वषं गुजरने लगे है, लेकिन श्रभी तक हमारा काम 
नहीं हभ्रा । हम जम्मू से जसरोटा ( श्रौर जसरोटा से जम्मू ) श्राति 
जाते थक गए है, कागज प्रौर श्रष्टाम प्रादि खरीदनेमें दी गांठका 
सारा धन ख्च॑हो गया । भ्रव मित्र तथा बन्धु पूते है-्ररे भाई ! 
कहो ( म्रदालत में) तुम्हे कंसा न्याय मिला? श्रे भाई्-(इस 
धरती पर) निबंल का न्याय तो राम का भरोसा-मात्र है। वामदेव 
कृवि कहते है; एे महाराज श्री प्रताप सिह जी सुनिये, भला 
भ्रापकी ग्रदालतों के ये हाकिम वहां ( कुियों पर ) बेटे वयाकाम 
करते हैँ ? ह 
~~~ `‡`‡` ` &- 


५५ 


। 
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पर गर 


दी, से लाड्या गलाई 
कड्यादा 


थो कच्चा लोको, 


दिः 


इक्क गल्ल सच्च 








ऋः 


स्तना 


ऋ 


सबन 


>  पं०्गगाराम 


जन्म मृद्यु 
सं० १८३० विक्रभी सं° १६१५ विक्रमी 
सन्‌ १७७७ ईस्वी सचू १८५८ ईस्वी 


प° गंगा राम जी जम्मू-कादमीर नरेश स्वण० रणवीर सिह जी के सम-- 
कालीन थे 1 इनका जन्म जम्मू प्रान्त मे तहसील साम्बा के एक गांव गढवाल' 
मेहुग्राथा 1 इनके पिता श्री देवी दत्त जी श्रपने समय के बड़ मनीपी विद्धान्‌ 
थे। इसी विद्ता प्रौर पाण्डित्यके क!रण प्राप प्रदेशमे तथा राज दरवारमें 
. भी भ्रत्यन्त सम्मान पाते थे। विद्याकी दिव्य ग्राभासे प्रकारित घरमे 
1 उत्पन्न हो कर श्रोर श्रपने देद्य की रमणीय प्रकृति से मस्त-मुग्ब उनका शशव 
८ -'वड़ही सुखम वीता। १६वषेकीभ्रायु तक गंगाराम घर परी श्रपने 
पूज्य पिताजी से विद्या-मप्रध्ययन करते रहे । | 
किशोरावस्थामे ही इनकी प्रतिभा देख कर इनके घर वाले चकितः 
रह जते । घर पर विद्यालाभमे कोईत्रृटि नहींथी परन्तु गंगा रामजी 
का स्वतन्त्र मन घरक इस सीमित वातावरण मे वन्द रह्‌ कर मूक्त गगन केः 
लिए भ्राकूल हो उठा। म्रन्तमे एक दिनवे घरसे भाग निकले। धूमते- 
फिरते डरा बावा नानक (पञ्ञाव) में जा पहुचे । वहां एक संस्कृत पाठ्यालाः 
थी, यहां ये कुं देर पद परन्तु सन्तोष न हुभ्रा । काशी-वनारस की कीति सुन 
रखी थी, वहौ उन्हे खींच रही थी। वहां ये लगभग १२-१३ वषं तक न्याय. 
+ २८ छस्व ग्रौर साहित्य-शस्त्र का प्रघ्ययन करते रहे । 
इसी समय मे उनका कवि प्रवृद्ध हो रहा था। एक प्रवृद्ध विकसित 
` वातावरण मे रह कर, विद्या.से ्रालोकित प्रसन्न मनने कर श्री गंगाराम 
जी जव ३० वषं कौ ग्रवस्था म स्वदेश लौटे तथ तक उनकी कीति वहां दूरर 
तक फल चुकी थी। इसी लिए घर पहुंचने के कुछ दिनों वाद ही इन्हे कांगड़ा 
के राजाने सादर बुला कर इन्हे गुर धारण किया ग्रौर एक संस्कृत पाट्शाला 
खोल कर इन्हें वहां प्रमुख प्रव्यापक लगा दिया । कुचं ससय के वाद मण्डी 
के राजाने भी इनका सम्मान किय श्रौर इनसे गुरु-मन्त्र प्राप्त किया । 
महाराओ रणवीर सिह जसे प्रवृद्ध साहित्य सेवी ग्रौर गुरियों का 
ग्रादर करने वाले शासकने जव म्रपनी रियासत के एकरेसे भ्रसाधारण 
विद्वान का रियासत के बाहर हीने वाले सम्मान के समाचारसुनेतो वद स्वयं 
उनके पास कांगड़ मे पहूचे ्रौर कांगड़ के राजा की भ्रनुमतिसे इन्है सादर 
श्रपनी राजधानी जम्म्‌ ले प्राए। यहां महाराजा ने इनको संस्कृत के धार्मिक 
ग्रन्थो का हिन्दी मे म्रनुवाद करने कां काम सपा। 
उन्दने ग्रनेक छोटे-मोटे भ्रनुवाद श्रौर संकलन किए । उनकी सवसे' 
प्रसिद्ध रचना है ^रणवीरःप्रायश्चित' जो लगभग एक हजार पन्नो का विशाल 
ग्रन्थ है । । 
दूस ग्रन्थ में ग्रनेक प्रकरण है । प्रत्येक प्रकरण के प्रारम्भ तथा भ्रन्तः 
मे इन्होंने एक-एक स्वरचित संस्कृत का रलोक दिया है । एक उदाहरण देखिए । 
भ्रनुपातक प्रकरण के श्रन्त में उनका यह्‌ इलोक है जिसमे गंगा-प्रवाह के रूप ^ 
९ र 
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में श्रपने ग्रन्थ का परिचय तथा म्रपने ्रभिभावक का श्रभिनन्दन किया हे। 


समुनीतरतावद्‌ गिरि-तट-भुवा गांग विदुषा, 
ततोधः संस्थानं वर कवि-जन-ह ट सुजवः । 
गतः काश्यां पर्चात्‌ तदनुविधया सिन्धु तरतः 
प्रवाहो गंगाया नुपवर समाज्ञप्त इव यः॥। 
पहाड़ों की तराई के निवासी गंगा राम क्वि ने जिसे शास्त्र रूपी 
कठिन पर्वत-्ङ्घों से उतारा है, तथा जिसके सुन्दर प्रवाह कौ प्रशंसा उनके 
ग्रागे प्रनि वाले वर-विष्टानोने की है, जिसकी चर्चा काशी तथा उसके भ्रागे 
सागर तट तक ज। पहुची है एेसी धमे-शास्त्र रूपी गंगा का यहं प्रवाह श्रेष्ठ 
नुपति (भगीरथ तथा जम्मू नरेश) के भ्रःदेशानुसार वहता जा रहा है । 
संस्कृत के साथ २ वे ब्रज-भापा मे कवि प्रयोग करते थे । जसे :-- 
कठिन प्रवन्यं सवं देनं में प्रायश्चित, 
पंडित प्रवीनन के चित्त मध्य धनी हे, 
पापकते प्रनाङन को चाहत रहै सब जन, 
मन्द मति मानवसे विधि नहीं वनौदहे। 
गरण-पत, गौरो-पत, देवन के देव-पत, 
इनको धियाय प्रायरिचित भाष जनी हे) 
कवि गंग मनसे विचार करे बार-बार 
महाराज जम्ब्‌ पत अ्रच्छी वत गनी ह) 
इस प्रकार समकालीन राजाग्रोंसे प्रशंसित तथा समाहत कवि गगा 


-~-=-~- काक 


रामकोजो भी ग्राध्िक. उपहार मिलते उनका भ्रधिक भाग वे लोकोपकार 


तथा विद्या-प्रसार जसे पुण्य कामों मे खच कर देते । उन्होने कई विद्याथियों 
को श्राधिक सहायता दे कर पठाया । कूप, तालाव, वापी ग्रौर मागं बनवाने 
का भी उन्हे वडा शौक था। गढ़वाल गांव मे उनका बनवाया हभ्रा एक कुभ्रां 
ग्रौर एक तालाव भ्राज तक उस दान धमं वीर मनस्वी का यशचिह्ध है । 

महाराज ररावीर सिह जी के स्व्गंवास होने परये भी विरक्त होकर 
काशी चले गए । वहां कुशा घाट पर एक पाठशाला खोल कर मरण पयन्त 
विद्याथियो को विद्या-दान करते रहे । वहीं पचासी वपंकौ भ्रायु मे इनका 
देहावसान हुम्रा । 

इनके वंशजं से उनके इस ॒स्वनामधन्य पूर्वज का कौति-गान सुनते 
हए मन में भ्रनेक बार यहे ख्याल ्राताथा कि काश उस कवि की कव्य 
साधना के नमूने भी उपलब्व होते ! परन्तु कंडिया दा वस्सना' के इलावा 
दूस समय तक उनकी ग्रौर कोई डोगरी रचना उपलब्ध नहीं ई ह । 

कंडी दा बस्सना' डोगरी कविता का एक विलक्चण- उदाहरण है । 

इतनी विलक्षण रचना किसी नौसिखिये कवि का प्रयास नहीं हो सकती ॥ 
प्रवर्य ही गंगा राम जी ने डोगरी मे इतनी काव्य-साधना कौ होगी जिसके 
फलस्वरूप “कंडी दा वस्सना” जसी कोमल, कलाटमक तथा ममे-स्पर्शी कविता 
लिखी जा सकती है 1 
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कटिया टा वस्सना 


ड्ग्गर के अन्तत पंजाब के मैदानी इलाॐ श्रौर मध्य-पवत- 
-भृ'खला के बीच जो वंजर त्रौर शुष्क लम्बा पठार पडता है उते कडीः 
कहते हैँ । इस प्रदेश मे पानी की बहुत कमी है । कविका जन्म स्थान 
म इसी प्रदेश मे है । इत कविता मे इस भूभाग के रहने वालीं के 
जीवन की एक मार्मिक मलक है :-- 


बाजरे दी राखी करी, उगर उरा करी, 
चिड्यां उड़ाई करी, कियां कयां कत्तना ? 


करोः जाई पानी भरी, पत्थर्च पैर भन्ती, 
ठविकिया दा दुःख भने, कुसी जाई दस्सना ? 


बच्छृएं बखेरटे गो, पानी पलेयाना रो, 
श्रही रातीं उदरी करी, चक्िकिया गी घस्सना ? 


इक्कं गल्ल सच्चं दी, से लाड़या गलाई दित्ती, 
सबने थो कच्चा लोको, कड्या दा बस्सना !! 


(१) क्रोर--(कोस--डढ्‌ मील) 
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(चेतो मे) बाजरे की रक्षा के लिए पशुश्रोंको डरा कर प्रौर पक्षियों 
को उड़ा कर, भला कोई (चर्खा) कसे कात सक्ता दै ?7 पनी लानेके लिए 
कोस भर दूर जाना; (रास्ते के पने) पत्थरोंकी ठोकरों से परोंको घायल 
करना, प्रौर फिर (ऊंची नीची) ढविकयों का चदुन(-उतरना । वहन , ये 
दुःख कोई किसे ज।कर सुनाए ? ढोर-डगरोंके छोटे-नन्हें वड़ो को पानी 
पिलनाः श्रौर फिर रोज प्रधी रात को उठ कर चक्की में श्रनाज पीसना। 


(कोई कटां तक गिने, कोई कहां तक सूनाए ! एक ही सच्ची बत दहै जो घर 


कौवहूनेः कटदीदैकि:- 


टे लोगो कड के इस अदे का निवास सव से बुरा है, सव से बुरा है 





:१) कंडीमेखेत घरोके साथर हीहोतेदैँ। घर के चत्रुतरे पर 


(२) 


(३) 


-नीहारिका 


वेठ कर कंडीकी नारी को ढोर-ङंगर तथा पक्षिश्रों से म्रनाज की 
रक्षा भी करनी पड़ती है ग्रौर चखा भी कातना पडता है । दोनों 
काम साथ २ करना सहज नहीं होता । 


कडीमे पानौ की कमी होने पर भी नन्हं वच्डोकोतोघरमेदही 
रख कर पानी पिलाना पडताहै। वे इतने चंचल होते है कि 


सौ नाच नचते रैं वे क्या जाने कि उन्हं पिलाने के लिए यह्‌ 


ममता-मयी न।री कितनी दूरसे पनी लाईदै) 


बात कदी तो छोटी बहू ने लेकिन थी तो बड़ी बहुश्नोके मन में 
भी! वे कहन सकी होंगी। ग्रथवा जवानी मे उन्होने भी कही 
होगी पर जवानी के ढल जनि पर कहां याद रहती ह । 
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ताला राम धन 


““दिक्खी ले रामथना ! प्रीते दी रीते गी. 
लटकना कच्चिया तन्दे कन्ने 1" 





[ला राम धन 


लाला राम घन स्व° महाराज प्रताप सिह के समयमे, जम्मू प्रान्त के 
भ्रखनरूर नगर मे रहते थे । वे जातिके सुनार ये लेकिन किमी ने उन्हें सुवणंकार 
केरूपमे काम करते नदीं देखा । इनके विषय मे जननेके लिए धी ब्रहम 
संकोतंन' के रचयिता श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी से पूछताछ की । वे भी वटीं के 
रहने वले हैँ । स्वामी जी की भ्रायु इस समय ६७-६८ वपं के लग-भग है । 


उन्लेने वताया कि जव वे प्राठ-नौ वंके थे तव प्रवनूर में रामधन 
को बड़ी मशहूरी थी । उनकी इस प्रसिद्धिकाकारण था उनकी लोकप्रिय 
कविता अ्रौर प्रभाव-पुणं व्यक्तित्व | 


““प्रापको उनकी भ्राकृति ्रौर पोशाक भ्रादिके वारे मे कुछस्मरण 
होगा? मेनेस्वामीजीसे पृद्ा।| स्वामीनजी ने कटा, 


“ वे (ला० राम धन) ्रत्यन्त साफ-उजले वस्त्र पहन कर ्रपनी 
दुकान पर सफेद चादर के ऊपर वड़ी गानसे वेठ्तेथे। मूभे ग्रच्छी तरह 
यादरहैकिवे विशुद्ध डोगरी पोशाक पहनतेथे। जसे पग साफा, कमीज के 
ऊपर खपे क! खुली बाहो वाला कुना, तंग डोगरा पाजाम। म्रौर कन्धों प्रर 
मलमन की मायावाली सफेद चादर । ङूता उनका सदा तिल्लेदार होता 
था। उनका चेहरा वडावारोवथा। मुह्‌परलाल २ दादी थी जिस पर 
वे शायद मेहन्दी लग'तेथे। मू वड रोवीली रौर चेहरे को शोभा देने 

>~ वाली थीं| करान पर्‌ वे हुए श्राप एक्‌.वड़ मधान व्यक्ति से लगते थे । 
हमे वे बड़ प्थार से वुलाकर पसं वेठा लेते ्रौर वड़ी रोचक वाते सुनाते । 
उनके पास पांच-दस प्रादमी हमेशा बंठे रहते जिन्हं लाला जी ्रपनी कविताएं 


सुना २ कर हंसाते-रुलाते रहते 1“ 
“उनका गुजारा कंसे चलता था ?” ने पा ! 


“इसके वारे मे मुभे कोई निरिचत जानकारी नही, क्योकि मेरी उमर 
उस समय काफौदछोरीथी। हां इतना जरूर याददहै कि उन दिनों 'रामधनी 
यतंग' वड़ी मशहूर थी । श्राठभ्रानेमें एक मिलतीथी।| उस समय श्राठ 
प्राने प्राजके तीन-चार रुपए के वरावरतोहोगेही। लेकिन हम सुनते थे 
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कि जम्मू तक लाला जी कौ वनाई हुई पतंगे जाती दें । मने वे उन्हं पतंगे 





२८ लाल। रामधन 





वनते भी नहीं देखा । जिस दुकान पर वे वैठते ये वहां भ्रन्दर की तरफ शायद 
पतंगे लटकी रहती थीं 1 

“उनके परिवार या वंशके वारेमें्राप को कु जानकारी है?. 
मेने पदा । 

“कोई विोष नहीं । शशव के इसी परिचय के एक दो वषं बाद 
उनका देहान्त हो गया । कहते हैँ कि उनके दो भतीजेथे। वे भी शायद 
निस्सन्तान ही मरे 1" 

“क्या उन्होने सिफं डोगरी भाषामेंही कविता की थी ? 

“डोगरी, पंजावी श्रौर पूर्वी (व्रज भाषा) तीनों जवानों मेवे कविता 
करतेये। लेकिन दुभग्ि से उनकी कविताभ्नों का वह रिकाडं श्रव॒ नष्ट हो 
गया है । मैने उसके वारे में खोज-खवर की लेकिन कोई लाम न हुम्रा 1 

इसी तरह लाला रामधन के विषय में एक दो दूसरे वलुर्गो से णो 
जानकारी मिली वहभीरेसीही थी! उससे केवल उनके वारे मे भ्रौर 
जानने की जिज्ञासा वदै । लेकिन भ्राज से लगभग ६० वषं पहले दिवंगत 
होने वाले कवि के वारे मे निदिचत जानकारी पाने का शायद भ्राज कोई 
-सुयोग नहीं रहा दै । | 

स्वामीजीसे ही पता चला किं भ्रखनूर मे एक रिटायडं गिरदावर ह” 
श्री वरेयाम सिह, उन्हें रामधन के कु पद कंठ्स्थ है । मै उनसे वहां 
जा कर मिला। उनकी भ्रवस्था भी ७० वषं के लगभगहीदहै। परन्तु वे 
भीलालाजी के विषय मे निश्चित रूपसे कुंभी न बतला सके । हा, 
उनसे लाला जी के दो-एक व्रज भाषा के पद जरूर मिल गए । दरःप्रसल कवि 
का सच्चा परिचय तो उसकी कवितामेंदही होता है! लेकिन मानवः मन ॥ 
स्वभाव है कि वह्‌ साधक के वारे मे भी जहाँ तक हौ सके जानना चाहता ६।.। |) 

मुभे सेद है कि डोगरी की उसी एक कविता के इलावा (जो मु ् 
कटडे वाले मिस्तरी जी से मिली थी) . लाला जी की श्रौर कोई डोगरी रचना 
नहीं मिली । उनके दो-एक भ्रधरे ब्रज भाषा के पद स्वामी ब्रह्मानन्द जी से 
भी भिलेये। इन चार पांच व्रज पदो की रूप शैली देखिए । इनमे डोगरी की 
पुट भी देखने योग्य है - 

बसन्त को बहार श्राई, शखे गुलजार श्राई, 
बुलबुल मिल डार श्राई, एल फूल बोलं ` 
न 
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मूल-फूलः डाल-फूल, पातन के नाल फूल, 
फूल-फूल कलि-कलि, सरसत मुख खोले ! 


यहां डार' श्रौर नाल' शब्द क्रमशः डोगरी श्रौर पंजावी के हैः \ 


वसन्त पर एक पद ठा० वरयाम सिह जीसे भी मिला। वह इस तरह दैः- 
भ्राये तो बसन्त सखि, घरमेंर्नाहि कन्त सखी, 
बोतोबे ्रनत सखी, मोर मुकुट बारे जी! 
फूल रही सरसो, कहीं जाय के हरसो 
क्यो लाई है बरसों ? इयाम सुन्दर कारेजी। 
जिनके है कन्त पास, करती है सुल-विलास, 
हों विन तुम उदात्त, प्राण पान हारे जी। 
रामध्न दासी की, सुनियो बृजवासी कौ; 
 दरसको प्यासीकी;, रहतक्योंहो न्यारेजी ।। 


॥ 1 


्रवर्य हौ मौखिक परम्पराने भी इन मूल पदों मे भाषा सम्बन्धी 
हेरफेर किया होगा, जपे कदं जायके हरसो" “राण पान हारे" सुनियोः 


बरजवासी कीः रादि । उन्होने एक पद मे (सू सुलफे) के व्यसनियों पर 


सुन्दर चोट की है :- । 

सुटे के शक्ये पपेये हँ कई कई \. 
मुफ्तखोरे बहते ह चरसी कहलावते । 

जहां जहां चिलम फू क, वहां वहां जाई दके । 

मोका से नहीं रकं निजम साथ जावते\ 


चिलम हाथ भ्रावे तो वो केसे रह जावे। 
चिलम बोच मल सड, चित्त को जलावते ॥ 


रानधन हरे-हरे, इन से रहो परे-परे, 
मरने से पहले ही ये नरक को हैँ पावते ॥ 
शकेये-पपेये, जाई दुके प्रादि मे स्थानीय वोली का प्रभाव स्पष्ट ह ॥ 

ने पर एक ग्रौर ग्रधिक सुन्दर ग्रर्ध-पद इस तरह है - 

मस्त कोई भेगमे, चरसमे, श्रफीममेंहें 

कोई मस्त साहब कीं चरचा बखाने हे । 

रामधन जिसको है हये मे जिसको लगन 

वही राम उसको, राम उसी मे समाने हें ॥ 
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कलियुग के वारे मे राम धन का यह पद स्वामी जी से मिला :~ 
कलिजुग जब श्रायो ~ श्रा कदम जब टकायो, 
सब कर्म॑-धमं धायो -जा बेद्यो पाताल मे! 


जोरन बेजोर हृए-श्रौरन के श्रौर हए 
साधन के चोर हुए - बहूते कलुकाल में । 


घट बोल, घट तोल -लेते हैँ गांठ खोल, 
उमर घट, गुबर घट - फंसे मोह जाल मे । 


पापनको जोर बड़ा - पुल्ल कमजोर बडा, 
 रामधनं सोर बड़ा - जगत जञ्चञाल मे ॥! 
ठा वरेयाम सिह जी ने पहाडी-जीवन सम्बन्धी उनका यह पद 
सुनाया -- 
यह लोग जो पहाड़ी - सदा बसत हं उजाडी, 
हाथ परटी श्रौ कुहाडी ~ यही इनके हथ्यार दै । 
सीस धरं फटी टोपी ~ मेली पतली लगोटी, 
हाथ बीच रहे सोटी ~ पीठ धरत बहु भार रह । 


जब जब दुःख होते -येह करमों को रोते; 
श्रज्ञन मे है सोते - नित पडती बगारहै। 
राम धन कहै सार -मत देश्रो दोस यार, 
ऊच नीच को व्योहार - होत कमं भ्रनुसार है ॥ 
इन पदों को पठने से स्पष्ट मालूम होतारहै कि रामधन सामायिक 
बातों को कविता में वांधने मे बड़े चतुर थे । उनकी इन उक्तियों से स्पष्ट है कि 
वे सुधार वादी दृष्टिकोण रखते थे । दुःखियों के प्रति उनके मन मे सहानुभूति } 
थी । उनको तवीयत में व्यंग्य तथा हास्यकाभ्रशभी काफी था । डोगरी कीः म 
ये पवितिए इस बात को गवाह ह :- 
चल भं भगता, गगा न्हाः 
तित्तलु बी चली ए, बिन्दलु बो चली ए, 
कन्त चली राम द्त्तिदीमा!। 
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चन्द्‌ दी चन्दनी 


दिक्ली ल राम धना! प्रीत दीरीतेगी, 
लटक्ना कच्चिया तन्दं कन्त! 


हत्थे दियां दत्तौ दियां कठन होई जन्दियां, 
खोलने पौन्दियां न्दे क्ते! 
रो तेरी, तु मेरा होई गेभ्रा, 
सुख-दुख चंगे-- मन्दं कल्ते ! 


दां भर कसंगो समन्देयां नि बोलना, 


चन्दं दी चन्दनी चन्दे कन्ने ।| 


® 
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चान्द क चान्दनी चान्द के साथ) 


स्व० लाला राम धन की यह कविता श्रसल में चार द॒न्द्र लघु 
कविताच्रा की मनोरम माला है । इसके चारों पदयो मे चार स्वतन्त्र माव 
प्रगाट हए हैँ जनमे कवि ने अन्तिम पक्ति कौ तुके को अपनी _च्रभ्र टीप 
की पक्ति की तुक चे मिलाकर जोड द्याह । उस अमर पक्ति से 
जुड़ जाने के कारण ही सम्मवतः ये तीन प लोगो की स्मृति मे श्रकित 
ट्य गए अन्यथा इनका भी परिखाम वह्ी ह्येता जो लालाजी की वाकी 
कविताच्रो का हृत्रा है । 


ए रामधन ! प्राकर देख लो कि यह्‌ प्यांर-प्रीति की रीति केसी होती 
है! प्राणो को कच्चे सूत की तार पर लटकना पड़ता है । 


(इसे ही तो कटते हँ कि करई वार) हाथ से लगी हुई गांठ इतनी कठिन 
हो जाती है कि दान्तों से खोलना पडतीं है। (लेकिन भ्रव यह्‌ सोच कंसी ? 
यह्‌ चिन्ता क्यों ?) भ्रव तो हम दोनों सुख-दुःख तथा भलाई-बुराई, हर दशा 
` मे, एक दूसरेकेहोचकेदै। टे रामधन! हमे एक क्षण केलिए भी 
किसी के विरुद्ध कुं नहीं कहना, किसी की निन्दा नहीं करनी चाहिए 1 चान्द 
को देखो, धरती पर फली हुई यइ चान्दनी उसी की तो है! 


~ 
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साडा ते कस्म थ। कत्तना पिजना, 
कन्ने हा तुम्बने-तम्बने दा, 


त्रुटी गेहयां घ्नो भार घा चुक्किय, 
पत्तरा तुतं ते धम्मने दा! 


कोदे बस पाइयां माडया टठोगरा, 
दस्सो हां राह जी थम्मने दा! 


इस्सं दे कने हुन जीना ते मरना, 
मरना ते जीना इस्सं धन्धं कन्ते 1! 


दणा भर कुसं गी मन्देयां नि बोलना, 
चन्द दौ चान्दनी चन्दे कन्ने!! 





लाला रामधत् 


भ्य अदि ऊ के नवि 


~ अ क 0 पो का कक ऊ 


क्य 


इस पद्य मे कवि ने एक देसी नारी फे मन की खीज का चित्र 
उतारा है जिसे सतुराल मे उसकी त्रशाश्नो के विपरीत कठोर जीवन का 
मार उना पडा है / सखीज की पराकाष्ठा है--“कोदे वस पायां माडेया 
दौगरा /” लेकिन पन्त में पति के अ्नुराय का अभिनन्दन्‌ अर उत 
-जीवन से सममौता-इगगर ॐ जीवन की गौरव पूरं फलक लिए हे । 


क 
~- ~~ ---- --~ ~~~ ~~~--- ~ ~ ~ ~~--~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~ का ज 
= == कपी 


क क 0 


© 


| हमारा काम तो कातना, पीजना ग्नौर रई को वनौलों से अ्रलग करके 
साफ करना-लोलना था। (लेकिन क्या पताथा कि भाग्य मे कुं श्रौर 
लिखा है) मैं तृत ग्रौर धम्मन (नामक वृक्षो) के पत्तों के ये वोभल गट्ठर 
। उठार कर जैसे हट सी गई हुं । 

ठे मेरे परमेश्वर ! मुभे यह्‌ तुमने किसके वदाम डाल दिया है 
ग्रव तुम ही मुभे धीरज धारण करने का रास्ता दिखाग्नो 
| लेकिन श्रव चारादहीक्या है? भ्रव तो इसी (निर्मम) के साथ 
जीना-मरना होगा ? इसी कठोर परिश्रम से मृत्यु तक समोत। करके 
चलना होगा । 
| हम किसी दूसरे की निन्दा क्यों करं ? चान्द भीतो है जिसकी 
। 9 ७ [ टो क ४ शि 
। चान्दनी (विश्व भर मे एक समान फन जाती है 1 कण्टा का कण्टाल्‌! पन्‌ उन्टं 
मरह जाता है श्रौर वह हमेशा) श्रपने चान्द के साथ मृस्कूराती 
रहती दै । 


=-= 


नीटारिका ३५. 





दिक्खो ले जागता ! गबर्प्रा ! श्राप तु, 
लाड्या गल्लां गलान्दिया गी 


होर श्र जागता ! व्याह रचान्नियां ! 
फूको दे एदी परान्दिया गी! 
धरदे कम्मे गी हत्य नि लान्दी ए, 
लाई बोन्दी हृत्थ चान्दिया गी!! 


भन्जियां, चदियां गल्लां शतुन्नियां, 
बरा होई गेया सुनान्दिया गी!! 


घरं गी श्रामां लडाई पेई जन्दी ए, 
गल बौ सुक्की गेया खगे कन्ते! 


दरणा भर कुसेगी मन्देयां नि बोलना, 
चन्द दी चन्दनी चन्दे कन्ने !! 





त 


३६ लाला रःमधत 


+ > + 


इस तीसरे पद्य मे एक्‌ छौटे से परेल फगडे की तस्वीर देखते वनती 
है। वृद सास. जैसा अक्सर होता है, अपनी जवान वहू.के रुचि रुफान 
देख कर वौखला गङ् है । वह का सजना-संवरना उसे एक आंख नहीं 
माता रौर क्रोध में वेकावु ह्लोकर वहू अपने वेटे से शिकायत ही नहीं 
करती, उसका नया विवाह करवा देने का लालच. देकर उसे वह को 
मारने-पीटने के लिए उकप्राती है । 


ग्रे लड़के ! (त्‌ वडा बहादुर वना फिस्तादै !) जरा भ्रपनी इस वहू 
को वाते वनते हुए तो देख ! वेटा ! ्मतेरा दस्रा व्याह करवातीहं। तू 
इसके इस (चमकदार, लह्राते) परान्दे को खींच कर प्रागमें फक दे । घर 
के किसी काममें यह कभी हाथ नहीं लगाती । (लगाएभी कंसे.?) चान्दी 
के गहनो से जो इन्द यह भर लेती है। साल भरहुम्रादै इसे इस घर में 
ग्राए हए रौर साल भरसे म इसकी यह कड्वी, विस भरी वातं सुनती भ्रा 
रही हं। वाहिरसेजवमभीघषरलौटतीहंतो हर वार गडा खडा हो 


जातादहै। खांसर करमेरातो गला भी सूखने लगादहे' 


हमे किसी को भी कमी कोई कड़वी वात नहीं कटनी चादिए, 
चान्द की चान्दनी टमेशा उसी की दै 





नीद्षरिका ३७ 


कंसी जे पुच्छनां जडयां-बूटियां ? 
कसी जे दिक्ठना ठोगर द्वारा! 
नदं मेरे बिचि भूत मसान ए 


नां गे मेरे विच खद खटाला। 
नइ त्‌ फरेभ्रां चछित्लड. बकरू" 
नदं तू फरेभ्रां कुक्कड काला! 


निगी वुदीतरदरी-पुदरौ सही गेया, 
रामयना ! श्रो बौसरी वाला! 
करां बी के होर बस्स नि चल दा, 
मन॒ लग्गी गेश्रा मेरा उन्दं कन्ते! 
दरणा भर कुसेगी मन्देयां नि बोलना, 
चन्द दी चन्दनी चन्द कन्ने 1! 


हत त्राखरी प्य मे करकिनेप्रम की वज्ी मार्मिक भलक प्रस्तुत 
कीहै । दुनिया के च्रनजान लोग श्रेमकीपीरः का स्वर्प क्या 
पह चाने ट प्रेम के घायल प्री को देख कर वे तमतेहैकि इते क्ती 
ने जादू कर दियाहै। रोग की सही तशखीस हृए बिना भला उसका 
इलाज केते ह्ये । 





भ्ररे तुम जडी-बरूटियों के वारे मे क्यों पचते हो ? मन्दिरों भ्रौर देव- 

, स्थानों को क्यों देखते हो ? (तजो कुछ समकरहाहै वेसो वात नहीं है।) 

न तो मुक में कोई भूत-मसान ग्रा गयाहै,ग्रौरन ही किसी ने कु जादू-खोटः 

खिलादियादहै। इस लिएत्‌ काला वकराग्रौर काला मूगं बलिदेने की 

(व्यथं वाते) मत सोच । ए रामधन ! मेरा सर्वस्व तो वह॒ वांसुरी वाला, 

ही लूट करले गयाहै। क्याकरू ? मेरा कोई वस नहीं चलता ¦ मेरा 
मन तो उसी का वन्दी हो गयादहै। 


का 
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क्रियां गुजारा तेरा होय श्रो डोगरेया देता । 


चि 


„५१ 





पंञ हरदत्त शाप्त! 


क्रां गजारा तेरा होग श्रो उोगरेया देसा! 
- हरर 
(ए मेरे डोगरे देश ! तुम इस दुनिया में कंसे चल सकोगे ?) 


१ 


श्रा हरदत्त श्त 


जस्म सत्स 
ग्रापाढ़ सं०° १९४७ विर ० २०१३ वि° 
सन्‌ १८६० ईस्वीय १३ श्रप्रल १९५९ 


डोगरी साहित्य की परम्परा क पद-चिह्लोके नाम पर हमने दत्तु, 
के वंशज कवियों मे से शिवराम. तथा सद्रदत्त का उल्लेख पीठे क्रिया । 
स्व० महाराजा रणवीर सिह के समकालीन पं० गंगाराम म्रौरस्व० महाराजाः 
भ्रतापसिह के समकालीन ला० रामधन के परिचय से केवल इतना ही सिद्ध 
ह्र कि डोगरी कविता कौ एक परम्पराहै लेकिन उपलब्ध सामग्री इतनी 
म्रल्प है कि उसके प्राध।र पर इस परम्परा का कोई निरिचत स्वरूप ज्ञात नदीं 
हो सक्ता । डोगरी का सुनिरिचित साहित्यिक विकास स्व० पं हरदत्त 
शास्त्रीजीसे ही शुरू होता है । & 











हरदत्त जी जम्मू शहर से कोई दो-तीन मील दूर पलौहडा (पलाश 
गद्‌) नामक प्राममे पेदाहुए। श्री पीताम्बर शास्त्री (सुपुत्र श्री सन्त राम 
जी वेद पाठी, पवको ढक्को जम्मू) के सौजन्य से हरदत्त जी कौ जन्म कुण्डली 
भी प्राप्त हुई जो मूल रूप में कवि ने भ्रपने कर कमलसे एक पत्र में उन्ह 
लिखी है । जन्म कुण्डली इस प्रकार है - 





इनके दादा पं० चक्रपाणि चारबेटोके पिताथे। दादा से उनकी 
वंश-तालिका इस प्रकार है :-- । 








४० हरदत्त शास्त्री 


नि शिक 4 
-“ णी ~ ४ 


प° चक्रपाणि 
न | 
| | | | 
श्री हुरिर्चिन्द्र श्री सन्तराम श्री गंगाराम श्रीवेली राम 
| वेदपाटी (२५वषंकी प्रायुमें 
| | दिवंगत) 


| 


राम्भुनाथ श्री रामनाथ श्री देवराज 


मनसाराम | श्री शिवनाथ | 
श्री हरदत्त जी | 
(इस लेख के कवि) | 





(डोगरी के (फ़रेस्ट रेञ्जर) 
प्रशस्त कवि) 

श्री पीताम्बर शास्त्री श्रौ विङइवम्भर शास्त्री 

(हिन्दी काव्य-साधक) (स्कूल-म्रव्यापक) 


` इस तालिका से ज्ञातटोगा कि दत्तु के वंश के समान पं चक्रपाणि ` 

केवंशनेभी हमे दो प्रशस्त साित्य-साघक.दिए है । हरदत्त जी के पिता. 

० हरिश्चन्द्र स्वर महाराजा रणवीर सिह जी के बन्दूकियों में रहे, फिर जम्मू 
मे वफं के सरकारी कारखाने के व्यवस्थापक बने श्रौर महाराजा के स्वगंवास 
होने के बाद श्री प्रताप सिह जी के समय में भ्रू उनकौ पुजा मे नौकर -रहे । >~ 
स्रापको िकार का वड़ा शौक था। _वे रहते अपने गांव (पलौहडा) ही में 
थे। जहांवे हकौमी भी करतेयेश्रौर गांवकेपंचभी थे । गांव मेये 
वच्चो को भ्रपने घर बुला कर ग्रक्षर-बोध कराते, पढते । वच्चों कोः 
वालवबोध, कलम-दवात ये श्रपने पाससेले दिया करतेथे। गांव कै लोग उन्हे 
शरद्धा म्नौर प्यार के कारण भाइया" (वडा माई) कहते थे । स्वभाव ८. < 
अत्यन्त रसिक श्रौर मिलन सार थे परन्तु दुर्भाग्य वश इनके वच्चे जीवित _नही 
रहते थे । पहले सात वच्चे जन्म लेने के प्रनन्तर पाञ्च-सात वषं॑कौो श्रायु 
तक पहुचते २ इहलीला समाप्त कर गए । 


हरिङ्चन्द्र जी ने शिकार छोड़ दिया, सात्विक वृत्ति धारण करके शकर 
की पाथिव पुजा शुरू कर दी । उनकी जीवित सन्तान (हरदत्त जी का_ भाई 
मनसाराम जन्मान्ध थे! इन भ्राघातो ने उनके हृदय को छलनी कर॒ दिया । 
्रगली सन्तान हरदत्त जी थे जिन्हे पांच वर्षं की श्रायु मे सन्तराम जी 
वेदपाठ श्रपने पासलेभ्राए। हरदत्तजी का विद्यार्थी जीवन वेदपाटी जी 
के संरक्षण में परवान चढ़ा । श्राप कुछ वषे तक वेदपाटी जी के साथ 


 उत्तरवाहिनी के संस्कृत विद्या-केन््र मे पठते पहे। भ्रापने विशारद परीक्षा 





> 
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| 


पास की । राप शास्त्री परीक्षामे नहीं वेठे, फिर भी प्रापकी प्रतिष्ठाके कारण 
तथा श्रापकी प्रकाण्ड विद्रत्ताके कारण लोग भ्रापको हरदत्त शस्त्री ही, 
कहते थे इसी कारण हयने भी इन्हं शास्त्री कहा है ये किमी 
गूनिवरसिटी के शास्त्री न भी हें परन्तु जनता का श्रभिनन्दम उन नियमित 


९ उपाधियों से कम गौरवान्वित नहीं होता । 


1 स ~~~ ~~ 


। ग्रापका विवाह ्रखनूरमें हुभ्राथा। भ्रापकी घमंपत्नी एक ही पुत्र 
को जन्म देकर दिवंगत हो गई । प्रापने द्वारा विवाह नहीं किया । 
श्रापने रियास्त के रिक्षा-विभागमे हिन्दी-संस्करेतके रूप म कड्‌ वप तक 
नौकरी की । २८ रुपए मासिक पैन्शन पाकर श्राप रिटायर हृए। रिटायर 
९ होने तक भ्राप जम्मू के सामाजिक जीवन के एक महत्वपुणं रंग वन चुके थे। 
| स होकर श्रापको जम्मू प्रान्त के.अनेक प्रदेशों मे रहने श्रर लोगों से 


<घुलने-मिलने का सुयोग मिला। इसी मिलनसेप्रपने देश कौ साम। जिक 


~ ~= म = का 


तथा रथिक जौवन की दयनीयता से श्रापका केवि-हूदय द्रवित होता रहा । 
धरती की वही ममता; उसकी ददिद्रता पर, उसके भ्रज्ञान पर उमढने. वाली 
करुणा, कवि हरदत्त की डोगरी कविता बन कर समय-समय प्र्‌ उवल 


क = न 
क यान 


पडती थी । 





] हरदत्त जी जनता मे कथा-वाचक के रूपमे लोक प्ररियथे । डुग्गर के 
| धामिक जीवन में शायद ही कोई दूसरा स्थानीय कथावाचक इतना जनप्रिय 
हमरा होगा 1 उनकी इस सवे-प्रियता का मुख्यः कारण था उनकी डोगरी 
रचनाएं । जम्मू के लोग धामिक प्रवृत्तिकेतोरहँही, कथा-कीतन से उन्हें 
स्वाभाविक स्चिरटै। फिर हरदत्तजीकी वाणी में तो विशेषरस था 
विद्रत्ता थी, ममं दूने की क्षमता थी । परन्तु उन्होने स्वयं एक वार. मुभे. _ 
स्वीकार किय्‌। था कि उनकी कथा कं श्रोताभ्रो में उनकी कविताग्रो, विदोपत 


< | 1] डोगरी कविताग्नों के लिए वड़ी उत्सुकता रहती थी । 


| | ठेसा सुयोग तो किसी _साघक को वड़े ही भाग्य से मिलता है कि 


उसके मनमेंदेराकी ममता भी हो, देशा की वेदना को धमभने वाला दिल 
भी हो, उसकं स्नेह से भ्राकुल हं से भ्राकुल कवि-कल्पन भीहोग्रोर.फिर उसे भ्रपने मन 
की वात सुनाने के लिए उत्सुक श्रोता भी उपलन्ध हों । | 


हरदत एेसे ही सावक थे उनका कथा-कीर्तंन, उनकी धार्मिकर्ता 
(न 
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सभी जसे दग्र के उस्‌.म्राकुल्‌-मानस कवि के, लोगों को जुटाने के सावन मात्र 
“ , ये । साघ्यथा डोगरी की एक-ग्राध कविता के माध्यम से उनको देसी वात कहना 
` `, जिसे सुनकर वे हंसत, भ्रानेन्द श्ननुभव करते । जसे किसी दूसरे की बात सुन रहे 
„ हों । परन्तु कथा के वाद चेतनता के गम्भीर क्षणो मे वही हंसी एक व्यंग्य वन 
. ` जाती। मनम जसे कु चुभने लगता श्रौर ्रांखों के सामने वही शब्द, 
“ व्यंग्य करते हुए, ्रपनी पेनी प्रंगुलियोंसे उन्दींकी श्रोर ईरारे करते हुए 
7 प्रतीत होते! “यहतोमेरेही घर की वातं हपण्डितजीनेदेश को दशा 
करा कितना सही चित्र उतारा है। “कसी बात कटी है उन्होने ?" हंसी के 
ह ले क्षण एक चुभन वन जाते। मन दरदंःसे कराहने लगता । एेसी थी 
० हरदत की डोगरी कविता ! 


` छे श्रां मेरेया देसा ! तेराके हाल होना एे? 


"० -एे मेरेदेशें वया कहूं? तेरा न जाने प्रभीवया हाल होगा ? ९ 
यह्‌ एक पंक्ति हमे उस साधक. हृदय की ग्रतल क्ष्णा की दिलोरो त्क ८ ` 
 लेजातींदहै! इस गीत की परिधि की व्यापकता को देख कर जेते उन्होने 
ग्रपने श्रद्धावनत श्रोताग्रों के नीचे कौ मी की रोर ईारा करके कहा थाः 2 


५ + 


^ 


[र 
# 1 


किम्नां गजारा तेरा होग, भरो ॐगरेया देसा ! 
 -एे मेरे डोगरे देस (इस दनिया मे) तुम कंसे जियोगे ? वयो इस 
~ चिन्ता काकारणक्या था? कारण 


रंग बदले सबने देस, तु रेरा उयं खद रंग । 


शः - -सभी देश श्रपना सा-ठंग बदल (कर भ्रागे निकल) चुके दै, लेकिन 

~ * त्‌ ग्रभीं उसी ग्रपने पुराने रग मे इवा. हरा है। | 
क श्रक्खीं सीटी लेडयां पक्क लोको । 

~ -निस्चय पूवंक इसने जंसे श्रपने चारो रोर कौ प्रगति केवारे मे, 


 . ्रपनी श्रांसे बन्द कर रखी हैँ । परिणाम यहदहैकि:- 
लखे थसां बनी गेया कख लोको ! देस परमेसर पार लाना , 


-हमारा वह पुरातन गौरव मद्री मे मिल चुका है। श्रव भगवानु ही 
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` फो किनारे लगा सकेगे । इस लिए - 


` सज्जनो, श्रपना. श्राप बनाश्नो 
श्राप्‌ जागो दसं गी जगाघ्रो ! 


 -ए मेरे देश के प्रेमी मानवो, पटले भ्रपना सुधार करो, स्वयं जागो, 
फिरदेशको भी जगाने का यत्न करो । 


वरसी कुट्ट दे सप्प नि मरदे, लोक रोग दा लाज नि करदे! 


--वाम्बीको कूटनेसेसांपनहीं मरते । लोग ह कि वीमारी का 
२ इलाज नहीं करते ! इसी काफल टै कि:- 


खज्जल ख्वारियां जी, जम्मे लालते वड कोले! 


--ग्राज देश बरवादी की दशाम है ! एेसे सपूत पदा टोने लगे हैँ जिन 
के जन्म पर कोयले बांटे गए ! | 


, उनकी सारी डोगरी कवित। इसी तरह की वेदना, व्यंग्य ग्रौर कर्णा 
से ममभंद्ूने वालीहै। 


वसे पंडित जीने डोगरी के इलावा संस्कृत, हिन्दी तथा पंजावीमेंभी 
कविता का प्रयास किया था, परन्तु वह मेरी दष्ट मे केवल श्रपने श्रोताश्रों के 
कुद वर्गो को प्रसन्न करने भर के लिए । हिन्दी मे उन्होने सम्भवतः डोगरी 
से कटी ्रधिके लिखा, पजावी मे भी उनके पद्य परिमाणमें डोगरी पदों के 
वरावर ही होगे परन्तु उनकी हिन्दी भविति काव्य मे तथा पंजाबी कविता में 
नतो वसी मामिक भ्रनुभूति दैन कलात्मक रभि व्यक्ति न हृदय को दूने 
वाला व्यंग्य, ्रौर. न कोई नई भावना कालावण्य। वे कथा-वाचक 
थे, सभी तरह के नागि 1 जजर को वहलाना उनका कौले था। कडयोंसेमन की 
वात करते थे, दूसरों का मनोरंजन करतेथे। डोगरी के माध्यमसे उन्होने 
ग्रपनी धरती का उद्टोधन किया है, इसी लिए उनकी समस्त साधना मे उनके 
डोगरी के पद दी प्रमुख दै, वास्तविक. है! वही उनकी भ्रमूल्य थती द । 
ग्रपने देश को उनके यदी डोगरी-पद्य कए भ्रमर उपहार हैँ । 


पण्डित जीने एक छोटा सा प्रेस भी चनाया था। एकप्राध 
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समाचार पत्र (साप्ताहिक दीपक") मे योग भी दिया था परन्तु मूः | 
थे, सरल भावुक ! इन व्यावहारिक बातों के लिए भ्रपेक्षितत कौशल 

था। अ्रन्दर टी श्रन्दर उनकी प्राथिक दशा में कठिनाइयां भ्रा 

एकलोते वेटे के प्रति ्रसाघारण वात्सल्य ने उमेभी इस योग्य न 

दिया कि वह हीप्रेस श्रादि का सुचारु सञ्चालन कर पाता । १.-= कः 
वाद जवम डोगरी के इस नव जागरण मे उनका योग पाने की श्राशा 


से उन्हं मिला उस समयवेवड़ंही क्लान्त श्रन्त दिखाई दिए । मन में 
उमंग थीं परन्तु तन कौ दुवंलत। तथा चिन्त।-प्रस्त वुद्धि उन उमंगों को प्राकार 


नहीं लेने देती थी । 


फट इस देस भ्राली कालं दी नश्ानी ए! 


(फूट इस देश के लिए विनाश का चिल्ल दै 1) उनकी जोरदार 


अन्तिम कविता थी जो उन्होने हमारे सम्पकं श्रोर श्रनुरोध को बहलाने के |>. 


लिए लिखी थी । इसके वाद पताचलाकिवे जम्मू छोड कर कटीं चले 
गएदहैँ। कहां.? कोई पतान था। एक-दो वषं के अनन्तर ज्ञात हुश्रा कि 
वे वम्वर्ईमे हैं श्रौर वहां सस्रत के प्रसिद्ध प्राचीन मृद्रणालय (7९55) 
श्री वेंकटेश्वर प्रेसमें काम करतेरहैँ। जीवन कौ उस ढलती सन्ध्या मे प्रेस 
मे नौकरी करना एक अ्रत्यन्त्‌ दीन विवशता का परिचायक है । 


वहीं १३ श्रप्रेल १९५६ मे उनका देह्‌।वसान हृश्रा । प्रेस ने उनके 
प्रति कृतज्ञता प्रकाशन के लिए उनकी हिन्दी स्चनाभ्नों (भक्ति गीतो) का एक! 
संग्रह “भगवत्‌ पदी' के नामसे प्रकारित कियादहै । पे थे श्री हरदत्त। 
एेसा था उनका उदयास्त ! उनका उदय जहां हमारे लिए गौरव का कारण 
वना, उनका यह्‌ दयनीय ग्रवसान हमारे लिए एक लज्जा की सिहरनः 
दीना चाहिए । 
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फुट इप देसे बाली काले दी नशानी रे ! 


राज इयं पिच्छृभ्रां रंगेज हत्य मले दा सा, 
विस्तरा पलेटे दा सा, चीज बस्त सलेदा सा, 
जाने गी त्यार सा, बिचो-बिचि जलदा सा, 
पता नइ सा जन्दे--जन्दे इन्ते श्रणण लानी ए! फुट इस. 





घर दे कुभ्राड्यं नुभ्राडी गल्ल मन्नी लेई, 
श्राखं नइयों ल्ग नेई पवकी जिह बन्नी लेड, 
धर वाली सारी छोड़ी, बक्ठरी गे खन्नी लेड, 
मन॒ विच बस्सी गई नेई बेडमानी . ए फुट इस... 





उम्बलो खड़ोते, साड़ी इक बी नि मन्नी इने, 
ते मच्छरे जे सारे पाई दित्ती श्रन्नी इन, 
मने सुएं सुन्ना नेता इत्थों बन्ती बन्ती इने, 
उन्दी उये जानन, असे शअ्रपनी नवानी ए! फुट इस... 





टन्बर दे टञ्बर इनं सुत्ते दे सुभ्राली ओडे, 
लक्लां जीब एको दित्ते, घर कुल्ले जाली श्रोड, 
बड़ बड़ उज्जल कुलं दे दिए स्हाली श्रोड, 
लिखना ब कयां मेरी कस्बे करदी कान्नी ए! फुट इस. 
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रर इस देश के लिए मोत की निशानी है! 


सं° ०६४७ मेँ विदेशियों कौ दासता से युक्त ह्यते ही देश मे जो 
साम्म्रदायिक दगों की ्राय भडक उठी थी उत पर ककि कौ च्रात्मा 
कराह उठी । उने देश-वातियो को हस षिषैली षएट से देश को 
वचाने की दुह दी। हरदत्त जी की यह श्रछखिरी ` कविता 
है। इसे लिखने के जल्दी ही वाद आए जम्मु को हमेशा के लिए त्याग 
कृर चले गए ये :- 


राज देकर भ्रग्रज पदता रहा था, हाथ मल रहाथा। विस्तर लपेट 
रहा था, श्रना सामान वान्धर्हाथा। जनेके लिए तेय्यार था, ्रौर मन 
ही मन जल रहाथ।। हमेंज्ञान नहींथा कि जाते २ इसने एेसी भाग 


लगानीदहै । एेलोगो!) इस फूट को इस देश के लिए मौत को 
निशानी जानो । 


धर के कुल्हाडों (देश -द्रोदियों) ने उसका कहना मान लिया । हमारा 
कहा उन्होने नहीं माना, एसी पक्की जिद वान्ध ली कि धर कौ समूची न रहने 
दी, वाट के लिए हठ-ठान-लिया । उनके मन मे कोई एसी वेईमानी वस गई 
थी यह्‌ फूट .... 


हम कहते रह गए श्रौर ये वेकाबरू हो गए । किं एेमे विगड़ खड़े हुए किं 
चारों श्रोर प्रन्धेर गर्दी मचादी। मनो सोना लूट २ कर, वान्ध-बान्य कर ये 
लोगले गए । उनका किया हुभ्रा वे जने, हमें अ्रपना कतेग्य निभाते रहना है 1 
यह्‌ फूट ... न 

सोए हुए परिवार के परिवार इन्टोने सदा के लिए सुला दिए, लाखों 
जीवित प्राणियों को जला डाला, घर-भौपडे फूक उलि, वड़े २ उज्ज्वल 
कुलो के दीपक इन्होने बुा दिए, इनके कुकृत्यं का हाल लिखू भौ तो कंसे ? 
मेरी कलम काम्प रहीहै। यह फूट ... 
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मसां ममां सुक्खनं सरीनियें सराज थोभश्रा, 
इनं शुकर कोता कते नमां कम्म काज यथोश्रा, 
कम्म नइ थोश्रा तुन्दे डबबने गी उहाज थोश्रा, 
बिच्चादा चहरा दा भरोच करदा पानी एे। फुट उस... 


© 


प्रति होई गई हुन खोडो कृतं बस्स करो, 
लोकंडं तमासा दस्सी दस्सिये नि जस्स करो, 
बड्ड दी बनाई दी नि होर खें-भस्स करो, 
लञयं वाले श्रक्लरे लखोनी तुन्दी कहानी ए। फट्‌ इस... 





जे किशहोश्रा, होश्रा, मने बिचा कड़ी देश्रो, 
इस एुट्टा ना दिया, जडां-बामां बड़ी देश्रो, 
पिच्यले प्रेमे वाला भंडा फिरी गहड़ देश्रो, 
बापु दे मनच जेते तुसें ठण्ड पानी ए? 
फुट इस देसे वाली कालं दी नकानी एे॥ 








ए 
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न जाने कितने भ्ररमानों क! फल यह स्वराज मिला, इन (पापियों) 
ने शुकर किया जो इन्हे नया काम मिल गया, लेकिन इसे काम मत जानियो, 
यह तुम्हे, तुम्हारे डवने के लिए जहाज मिला है, जिसका पदा हटा हृ्रा है ्रौर 
जिसमे पानी भर रहा है । यह फूट" 


ग्रवतोश्रतिहो ग्ईदहै, भ्रवतोरुको, म्व तो वस करो । दुनिया 
वालों को यह तमाशा दिखा कर नई कीति मत पैदा करो, श्रपने वड़ो की.उस 
प्रपूवे कमाईकोमू धूलमेनमिलादो । याद रखना, लहुकी स्याही से 
तुम्हारी यह्‌ कहानी लिखी जाएगी । यह्‌ फूट ˆ“ ˆ“ “` 


जो कुच हो गया, सो हो गया, रव उसको मन से: निकाल दो। इस 
पापिन फूट की टांगें रौर भरूजाएं काट डालो । भ्राग्रो एक वार फिर पहले की 
तरह प्रेम-प्रीति का भण्डा लह्राएं । यदि तुम लोग बापु (म० गान्धी) के मनमें 
ठंडक पहुचाना चाहते हो । यह्‌ फूट इस देश के लिए मौत कौ निशानी है । 
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मेरा देस | 


के श्रालां मेरेया देसा ! तेरा के हाल होना णएे ? 
तुम्मी लगगा कते न्ते क्‌ सारी उमर रोना ए ? 


कदे तुः उडरदा साएं बिना स्हारे समानं पर 
` श्रज्ज मुहकल होभ्रा श्रपने पेरं तेरा खडोना एे। 


गेया सब किशञ गेया पर पोथयां बी साभ्बियां लोक; 
तुगी नई जाग श्रई तु कडू तकरा लटोनाएे? 


फटे जेकर जरा टल्ला तरोपा ला उसौ कोई, 
प्रम्बर फटी गेया सारा क्िश्नां क्प्रां सनोना एे ? 


खाने बिच जे तुगी दक्ख कोई तां सुच्च नई लबदीः 
छोई जा चूक टल्ले दी सनं टल्लं नलोना एे। 


के श्राखां मेरेया देसा! तेरा के हाल होना ए? 


` ----------------~ 
हरदत्त शास्त्री 


मेरा देस । 


हस कविता में कवि मारत वषं की वतमान दयनीय दशा पर (५ 
की वेदना प्रकट करता है। उपे दुःख है कि गौरव कौ उन उंत्रह्यों से 
्राज यह्‌ पतन के कैसे गदां मे गिर गया है: 

क्या कहु. ए मेरे देश ! (न जानेभ्रगि ्रभी) तेरा क्या हाल होगा ? 


क्यात्‌ भी कों किनारे लगेगा, या सारा जीवन तुम्हेयू ही रोना? 


एक समय थाजवत्‌ विना पंखोंके भी भ्राकाश पर उडताथा, श्रौर 
ग्राज श्रपने परो पर खड़ा होना भी तुभे मुश्किल होरहादै। 


त्‌ अ्रपना सव कृं लुटा चकादहै। तेरे गौरव-ग्रन्थ भी दूसरों ने 
ही सम्हाले। तेरी नीन्दग्रभीमभी नहीं खुली! त्‌ रौर कव तके लुटता 
रहेगा । 


यदि किसीका कोई वस्त्र कहीं से फट जाए तो उसे कोईसीमभी ले । 
लेकिन हमारा तो मानो भ्राकाश ही फट गया है, इसे कंसे सियेगे ? 


` तेरे खाने-पीने मे यदि देखे तो वसी पवित्रता नहीं दीदती । लेकिन | ५, 
यदि किसी के वस्त्र का किनाराभीतुमसेद्रूजाताटहै तो तुम वस्त्रो-सहित » ५ 
नहाने लगते हो । र ॐ स 


क्या कहूं ए मेरे देश ! तेरा, न जाने, ्रभी क्या हाल होगा ? 
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डोगरा देप | 
कयां गुजारा तेरा होग, श्री डोगरेया देसा ? 
सारे देस युत्तेदे जागे, जागेया सारा जहान), 
तु सगृश्रां श्ररगे कोला बी दिती लस्मौ तान। 
 सौनेदा नई यों बेला उद्यं श्रक्ीं ते विन्द खोल ॥ 
श्रो डोगरेया देसा । 
म्‌ ह तेरा नई पढ़ या-गुड़ेया, बमें बिच नि जोर, 
जङ्घः श्रन्दर भ्रालस बडया, परे बिच मरोड। 
खोड श्रालस, कर कारी, चुटी लेड जदे निता चोरः 
श्रो डोगरेया देसा ! 
तेरे घर निच गंगा बगदी तारेया सारा लोग 
त्‌ मुहवी नि धोता, तेरी क्रियां सद्गति होग ? 
उदु लाई लं गोता श्रालसं दे टलत्ले परं खोल, 
श्रो डोगरेया देसा ! 
बदली जरा नि तेरी चाल, श्रो डोगरेया देसा, 
रग॒ बदले सबनं देसं त्‌ रेश्रा उय खुद रंग। 
सुख श्राया होरनं द हिस्से तेरे हिस्सं भूख नंग, 
बक्खे बिच सुख नई' रोन्दा, कट्‌ठे जेई नइयों मौज बहार । 
श्रो डोगरेया देसा ! 
कुसं घरं विच गुग्गा नचदा, कसे घरे बिच जडियां ; 
सारे देसं दे भूत प्रत डनां साड श्रई बयां! 
जातरां करियं तेरा, दुभ्रालं करनाई बेडा पार); 
श्रो डोगरेया देसा ! 
खोड कुतं हन ब्हैम मन दा, बदल श्रपनाए स्याल, 
जेकर गल्ल नई मन्नगा मेरी, होग उयं तेरा हाल! 
प्रमे दी पोथी पढयां नई तां होई जागा ठ्ठर पाल; ` 
मुटिव्यां बटिव्ये खिद्टां मार श्रो डोगरेया देसा! 
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प मेरे डोगर देस 


हन दो कवितां मे कि च्पने डोगारा-देथ की ददशा पर कर्णा 
के ग्र, वह्यता है :- 
कंसे गुजारा तेराहोगा? एे मेरे डीगरे देश! 


सभी देश नीन्दसे जाग उखे, सारासंसारजाग उठा है, ्रौर तू 
उल्टे, श्रागे से भी लम्बी तान्‌ करसो गयाःहै! यह सोने का समय नहीं ! 
जरा भ्रांखे खोल, उठ कर (देख तो लो) । एे मेरे डोगरे देश । 


# 


तेरे मुह में विद्या नहीं, बाहों मे वल नहीं, तेरी टंगों में श्रालस्य 
भरा है, (तेरे) पैरों मे मरोड़ पडते हैँ । भ्रालस्य त्याग, कुं यत्न कर, नहीं तो 
चोरधरलूटले जाएगे ! एे मेरे डोगरे देश ! 


तेरे घर में गंगा वहती थी, जिसने दूसरों का उद्धार किया, तूने उसमें 
ग्रपना मुह भी नहीं धोया, तेरी सद्गति कंसे होगी ? भ्रव उठ एक गोता तो 
लगा ले, ये भ्रालस्य के वस्त्र उतार कर फक दे! ए मेरे डोगरे देश , 


ए मेरे डोगरे देश ! तेरी चाल में क्यों कोई फकं नहीं राया ? सभी 
देगों ने श्रपने पुराने रंग बदल डले हैः लेकिन त्‌ भ्रभी उसी पुरानेरंग मेदे। 
दूसरों के हिस्मे में सुख शान्ति अ्रईहै लेकिन तुभे केवल गरीवी श्रौर मूख 
मिली। श्रलग होने (फूट) मे कभी कोई सुख नहीं रहता एकता के समान 
कोई दूसरी मौज-वहार नदीं है। ठे मेरे डोगरे देश ! 


ग्राज तेरे किसी घरमे प्रगर गुग्णा नाचता है तो किसी मे जादू- 
जडया हैँ ! जसे, सभी देशो के भूत-प्रेत ्रौर डाकनियां हमारे हां ही श्रा गए 
है ! क्या इन्दी दोग्रालो (जादू-जडियो के व्यो) के हाथों तुम्हारा कल्य।ण 
होगा ? 
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न ~ दियिीको काको 


क डोगय देष! 
। < 7 (तल :- रषी दा वनी जन्दा सप्प लोको {/ 
लक्ले थमां बनी गोग्रा कक्ल लोको ! = 
देस परमेसरं पार लाना 1 
= मेरिये गल्ले दा मन्दा नि मन्नना! 
| कियां श्राखां, श्रौ श्नापु गे सङना! 
बिना श्राखे समां चगानि लगना, 
माफी देये सुनो सच लोको । 
देस परमेसरं पार लाना ।\१। 
साडदेसे दे ब्राह्मण चिहान से, 
राजपूत बड़े बीर बलवान से! 
पिद नई दस्सदे विच मदन से । 


कड़ी दिन्दे बेरियं दी फक्क लोको । 
देस परमेसर पार लाना ।२५। 


 --्ब्र 


ग्रञ्ज छोड़ो दित्तौ श्रपनी बिह्‌याः 
छारी लेय छंडा तमाक्‌ हिक्केया । 


रंग समेदा कोई मूल नि दिक्खेया, 
भ्रक्खीं मीटी लेदयां पक्क लोको । 
देस परमेसरे पार लाना ॥३।। 
भुविखयां मरदियां विधवा जनानिर्याः 
रासधारियें दिन्दे दुभ्रान्नियां । 
गमां मोइयां विना घाते पानियं 
होश्रा कलजुग॒परतक्ख लोको ,! 
देस परमेसरे पार लाना 11४1 
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५४ हरदत्त शास्त्री 


डोगरा देश ! 


इस कविता मे कवि ने इग्गर की हन दशा पर कस्या श्रीर्‌ येष 
म्रकेट शया है । कवि के हदय करी ममता, अपनी धरती की यह ध ट 
देखकर चोट खाती है च्रौर वह्ली वेदना, मावनाकेरंगोमे रंग कर गीत) 
वन जातीहै: 


लाखों की धन-सम्पत्ति भस्मावरेष हो गर्दै देश ्रपने पटले गौरव 
कोखो चकरा ।) भगवानू ही भ्रव इस देश की नाव किनारे लगाएगे। 


मेरी वातोंसे दुःखी मत होना। कटं भी कंसे ? मैं स्वयं संकोच से सुक 
जाताहूं । लेकिन, विना कहे मेरे लिए समय काटना कठिन . हौ जाएगा 1 
इस लिए मुभे क्षमा देते हृए मेरी ये वातं सुन लीजिए । 


मेरे इस देश के ब्राह्मण पदे-लिषे विद्वान्‌ होते थे, क्षत्रिय वड़ेही बीर 
` श्रौर साहसी होते थे, जो युद्ध के मंदानमें कभी भी पीठ नहीं दिखाते ये, 
(सामना होने पर) वेरियों का मान मदमे मिलादेते थे। 


लेकिन भ्राज यहांके लोगों में विद्याप्रेम नहीं रहा, भ्रव तो केवल 
तम्बा पीने काशौक रहगयां है । समय का कोई रूप-रग ही नहीं 
पह्चाना, जैसे हमने जान बू कर प्राखें बन्द कर ली हँ । 


विधवा भ्रौरते भूख मे तडपती है, लेकिन रासधारियों (नट मण्डलियो) 
को दवन्तियां देने वाले रसिक वहत दै । गाए विना घास भ्रौर पानी के भखों 
मर रही रै, ्राज कलियुग भ्रपना धुरा रूप लेकर प्रगट हुभ्रा है । 
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१ड़ बडर्‌ द्या धनन खट्रया | 
साडे बड्डे बडरं दयां धनन खट्वां, धन्न खद्धियां! 
साड बड़्‌डे दियां उमरां बडिडयां, गुण बड़डे ते कमाइयां वबडिड्यां, 
धमं बड़ा करतूतां बड्डियां सुरगे दे बिच भंडियां गड्डयां ! 
घन्न खद्ियां । 


सवं बरे तक तगड़े रोदे, बेल्ले नई से पल भर बौन्दे, 


पूजा पाठ करदे नित रोन्दे, गत्लां सुनो जी तुस सब सच्चियां ! 
धन्न खद्विथां ! 


जिन्दे बड़डे ज्ञानी समदरसी, उन्दे जम्मे महकी ते चरसी, 
मरदे लबदे न तरसी तरसी, रगड़ी-रगडो पिद्छों गोड श्रडिडयां ! 
धनन खट्ियां ! 


लोको उमर ते चढदी जुश्रानी, भ्रमलें बिच गलो गेई जिन्दगानी ; 
सुङ्घो गेया ते, लबडा ई जिथां काल्नी, भामे गिनी लौ बक्ख २ हडिां 1 
| धनन खटिरयां ! 

श्रज्जे कल्लं दे जुश्रान बचारे, युक्का दाम्‌ विपदा दे सारे, 
चलदे.मसां सोटियं दे स्हारे, रेई गेडयां हुन कंमियां-पटिव्यां ! 
धन्न खटिटयां , 


सज्जनो श्रना श्राप वनाश्नो, श्रप्‌ जगो देसेगी जगाद्रो, 
मौजं विच नई जनम गुभ्राग्नो, इनं गत्ते नई बसदियां चद्वियां ! 
घन्न खटि्टयां | 
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हमारे बड़े बसुर्गो की कमाई भन्य थी ! 
हमारे पूवंजों की कम।ई घन्य थी । 


हम।रे पुवंज दीर्घायु होते थे, उनमें श्रसाधारण गुण थे, उनकी _ . 
सफलताए धन्य थीं ! उनका घमं वडा था, उनके काम ब्रुवं थे । उन्होने > 
तोस्वगंमें भी जाकर फण्भे गाढ़ दिएथे। इनकी कमाई धन्य थी | क 





सौ वषं तक वह दावितशाली रहते थे; एक पल भर भी वे बेकार 
नहीं वेठ्तेथे। वे नियम से पूजा-पाठ करतेथे। एेलोगो, सुनोये सभी 
सच्ची वातं हँ । हमारे उन पुवेजों की कमाइयां धन्य थीं । 


जिनके वंश मे ज्ञानी समदर्शी हो गुजरे टै वहीं भ्रव व्यसनी भ्रौर 
निकम्मी सन्तान पेदाहो र्दी है जो तरस-तरस कर मरते दिखाई देते है, जिन्हे 
मृत्यु से पहले घटने श्रौर एड़यां रगडनी पडती हैँ भ्र्थातु भरयकर दुदंशा 
दलता ४४ 





छोटी उमर हो या चढती जवानी हो, इनकी जिन्दगी व्यसनों में ही ` 
वीत जातीदहै। सूख कर पतली लेखिनी जैसी देह हो जाती है प्रौर एक-एक ><, 
हड्डी मलग २ गिनी जा सकती है । 


ग्राजकल हमारे तस्णो को तो कोई देखे 1 सूखा हुभ्रा मुख दै, 
विपत्तियों से परेशान दँ । छडियों के सहारे बड़ी कचिनिाई से चलते हँ । भ्रव 
तो त॒रगई केवल कधियो-तेलो में ही रह गई है । 


ठ भले लोगो, अ्रपना श्राप बचाग्रो, खुद जागो रौर देश कोभी , 
जगाभ्रो । इन शटी खुदियों मे जीवन बरवाद न करो । इन ठगो से कभी , ~. 
` खानदान श्रावाद नहीं होते। हमारे बजुर्गो की कमाइयां धन्य थीं । 
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हुन नमां जमाना जी, 
हन नमां जमाना जो सुख विच रोनेदा। 


रपफड पेश्रा दा घर-घर सारे, गली-गलो ते साड-्वाड, 
इक दुए गी बोलियां मार, सुख नई पाना जी। 
सुखे विच रोने दा ! 


जदू तक जागत रवं कुम्मारा, बव्बं लाडला, माऊ प्यारा, 
न॒ श्रई तां पेश्रा पोश्राडा, चा चकाना जी । 
सुखे बिच रौनेदा। 


कत्तना पिञ्जना कम्म भुक्खें दा, सौना-परोना प्हाड दुखेदा , 
भ्राई गेया हन हाड सुखेदा, रुडदे जाना जी। 
सुखे विच रोनेदा 


रुटरी पकान्दे गरमी लगदी, भाण्डे माञ्जदे शेल नि लबदो, 
नोकरे बाज्‌ गल्ल नि फबदी, बाजा बजाना जी । 
सुखे विच रोने दा! 


खचं मता ते शओरन्दन थोड़ी, मसां गुजारा करदी जोड़ो, 
सारीजप्फोदी इये मरोडी, जागत ज्यारणा जी । 
सुखं विच रोने दा, 


= ५ ॐ ५ । 
बरमी कुट्ट दे सप्प॒ नि मरदे, लोक रोगेदा लाज नि करदे. 
मनो मन धुखदे बेदन जरदे, रोग नि जाना जी। 
सुखं विच रौन दा! 
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५८ हरदत्त शास्त्री 





पुख से रहने का यह नया जमाना आन लगा है! 


घर-घर में भ्राज क्रन्दन मचाह्भ्रादहै, गली-गली में ग्रौर मेरे भी 
श्रौरतेरेभी! एक दूसरे पर व्यंग्यके वारा चलतेदहं। भलादरेसे मे सुख 
केसे मिले? यह नया जमाना है! 


जव तक वालक अविवाहित रहता है, बाप का लाडला भ्रौरमाताका 
प्याराहोतादहै। वस वहूके घर में पैर रखते ही, एक नई विपत्तिखड़ी हो \ 
जातीदहै । लेकिन (माता-पिता को तो) भ्रपना चाव चकाना था ">< 
यट्‌ नया जमाना दहै, 


(उस नये जमाने में) लोग (रुई) कातने-धूनने को भूखो का काम 


्‌ >~ बतलाते रै, सीना-परोना दुःखो का पटाड लगता है। ेसी यह सुखो (की 


भूटी कल्पना की) भयंकर वाद्‌ भ्रा गई है किवह जाने से वचना श्रसम्भव 
लगता है । 


ग्राज धरो में (नए युग से प्रभावित नारियोंको) रसोई मे काम करते 
गर्मी लगती है, वतन साफ करते शोभा मे, फकं पडता है । विना नौकर के 
जीवन-निवहि कठिन हो गया है । परन्तु बाजे तो बजवाने ही थे 
यह नया जमाना है। 


खचं प्रधिक है, ओ्रामद कम है । पति-पत्नी कठिनाई से गुजर कर पाते 
है, घरमे सरे कगड़ेकामूल यदी है। हमारा लडका वेचारा,तो वड़ा 
ही भोलादै।" यह नया जमानाहे। 
# > "छ 


” > दमक के घर करटने-ये-सपप-व मरता, श्रौर लोग है कि वीमारी का 
ठीक २ इलाज नहीं करते । मन ही मन जलते है ग्रौर दुःखों को सहते ह । 
इस तरह तो यह रोग दूर नहीं होगा । 


सुखो मे रहने का यह्‌ नया जमाना श्रान लगा है ! 


© 


----------- 
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खञ्जल खञ्यारो ! 


खल्ल खभश्रारियां जी; जम्मे लालते बडे कोले, 


9 

युत्तर जम्मन तां सवण, ते जां जस्मन प्रव प्रह्लाद, 

कुल कलक नई जस्मन, भामे होए अर्दृटी बरवबाद । खञ्जल.. 
सब संस्कार गे दित्ले,. व्या ने पाया जोर, 
शास्त्र बिच लिखेदे थोडे, श्राप्‌ बनाए होर । खञ्जल... 

मा पूत्तरं दे बोने गित्तं सुक्लनां करदी वाव), 

पदन पव चुल्ली ते मेरे जीन्दे लाड़ी श्रावं ! खज्जल... 


सटठं बरे दा बुडडा, सेहरा लाइयं बनडदा नट्या ; 
दन्द श्रन्दर नई इक बी बाकी, मुह्‌ बनेयां दा बदुथा । खञ्जल. 


व्या करिये बाबा तौले गे लन्दा लम्मी छ्ट्टीं, 

बिधवा फिरदी दर-दर, देसा ! किसमत तेरी ख्‌ ट्टी ! खज्जल... 
चगं दं घर पगे जमदे, चतरे दं धर चट्‌ , 
कोई सगदा फिरदा दुगड, कोई भाड्‌ दा टट्ट्‌ । 
 खञ्जल खश्रारियां जी, जम्मे लाल ते बडे कोले । 
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नश्स्य काऽन्या गति ? 


(देश भ्रौर जति की) बरवादियां नहोंतोक्यों ? (देश मे) एेसे 
सपूत उत्पन्न हुए दै, जिनके जन्म पर कोयले वाटे गए । 


पृत्रपेदाहों तो श्रवण जसे, या फिर घ्र्‌व-प्रहल[द सदश । कूल कलंक 
कभी पदान हों, चाहे नपूता रह्‌ कर वंश वराद हो जाए । 


वाकी सभी संस्कारोंमें तो शिथिलता ग्रा गईदै, लेकिन विवाह के 
बारेमे उतनादही जोर वढ गयादहै। शस्त्रोमेतो प्रावश्यक चन्दवातं ही 
लिखी थीं, लेकिन लोगों ने उनमें ग्रपनी भ्नोर से कई श्रौर जोड ली है ! कौसी 
वरवादियां हैँ । 


माता वेटे के विवाह के लिए बाहु" मे (काली देवी के पास) मनौतियां 
मानती है। पढाई-लिखाई्‌ चृल्हे मे जाए, उपे (मांको) तो यही चाव दैकि 
उसके जीते रहते घरमे बहू म्राजाए। कंसी बरवादियां दँ! 


(कुई वार तो) साठ वरस का ब्रुढा भी सेहरा लगा कर नट' (भाण्ड) 


बन जाताहै। मुह मे एक भी दान्त सावित नहींहै ग्रौरमुह एषे दीखता 
है जैसे चमडे का पुराना बह्ुया हो । कसी वरबादियां हैं । 


व्याह के जल्दी वाद ही ब्रुढा तो लम्बी द्ुटरी लेकर चला जाता है । 
ग्रौर (जवान) विधवा को दर-दर की ठोकरे खाना पडती है। एे मेरे देश 


तेरे भाग्य कंसे फटे हए हैँ ? 


भते लोगों के घर धूतं जन्म लेते है, चतुर-कुशल व्यक्तियों के हां 
म्रकमेण्य जन्मते हँ । उन्हींको बड़े होकर या तो भीख मांगनी पडती है या 
फिर भाडे का टटूहुं बनकर जीवन का भार ढोना पडता है । 


ये कंसी बरबादियां है ! 





` -------~-------~----- ~~~ ~ 
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न 


फशन | 


देसेगी बगादियिं सटयेया श्रो, इने फंशने जी । 
रंग समेदा लि समस्या नि दिक्लेया, 
श्ररजन ते भीम बनना नि सिक्लेया ! 

ले दुरजोधने वाली गे सिक्छेया, 

कुला फूकी-फाकी सुट्टेया भ्रौ ! इने पशमे जी ! 
भ्रपने देसं दा लावा ` बसारेया, 
धोती करता, सिरा साफा वुभ्रारेश्रा ! 

बालं दा खक्खरा लाड सोध्रारेया 

सूटे-बटं कन्ने जट्टया-श्रो !! इने फशनं जी ! 
कच्चियां लगदियां गत्लां परानियां; 
वेदे-शास्तरं गी भ्राखदे कहानियां, 

तन्द नि चट्टी ए चर्‌टिटयां तानियां 

घन्न॒ समया ! तुगी पुदया भ्रो 1! 





जनान्निये स पंजमोां वेड ! 


साडियं देवियं जी, श्रजं नई श्रसली गत्ल प्लानी ! 
ग्रज घरं बिच नडइयों शान्ति, नदयो पहला ठाठ । 
जो भरजी श्राई सो कता, धरम मारेया काठ!) साडिये देविये: 
हुन नयो रेई पति दी सेवा, नइयों रेई श्रो विया । 
जोर पेया बरतें पर, नईयों मन्नी शास््-शिक्षा ॥! साडिये देविये : 
भ्रालो तां हन छिडदियां जियां धम्‌डियं दा खक्खरा ! 
चार वेद होरनं लोकं दे पञ्जसां इन्दा बरा \ 
साडियं देवियं जो भ्रजं नई श्रसली गल्ल पञशचानी ! 
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पशन्‌ ! 


टन फौशनों ने देश को बरवद क डाला है! इन लोगोने युग को 
समा ! इनमें भीम ग्रीर ग्रजन बनने की चाह नदीं 


न भली प्रकार देखा, न ¦ 
है, भ्रौर श्रपना ही धर 


है इन्दोने तो दुर्योधन का ही रस्ता श्रपनाया 
पूकडालाटै' | इन पानो ने ..--“" 





ग्रपनी वेशभूषा ये यला वैठे है, धोती कुरता त्याग दियादै;ः सिरस 
साफा उतार दिया हैः ब्रज सिर प्र बडे प्यारसे वालों को पाला-पोसा जाता 
है, सूटो-वूटो मे जसे इन्टोनि देह को कस डाल है । 


गाज इन्दं पुरानी सभी वातं बुरी लगती हं घाभिक-ग्रन्थों को चनव ये 


लोग कहानियां कहते हैँ । एक तार नहीं हटी है, ताना ही उलभ गया दे 
क यी 


ए उल्टे समय ! तुभ धन्य है 1 


४ 


छ 
कक 


५, 


हमारी देवियों का पंचमा. वेद क 


हमारी देवियों ने श्रमी श्रसली बात नहीं पहचानी है । 


त्ाज घरों मे न पहली शान्ति है शरोर न पहली बहार । जो जी में ( 


राया वैसा करने की मनमानी है मरौर धमं को जसे पथ्न------- कौ जसे पंगु वना दिया गय है, | ४ स 


हमारी इन दवय देवियों ने । 

इ खत पति की सेवा का पहला भव नहीं रहा, न ईन मे वह्‌ पहला 
विद्याप्रेम दही रहादै1 भ्रव तो यदि जोरदहैतो व्रतो उपवासो पर ! ये. तो 
श्रव शास्व-शिक्षा को भी नरी मानती । 


यदि कोई उन्हे समए तो उस पर यू आपटती है जैसे वरयो का 


छ्ाता\ दूसरोकेतो चारही वेद थे \! इन्टोने एक नय पाचवां गद्‌ 
लिया है! हमारी देवियो ने ग्रभी अ्रसली वात नहीं पटचानी है 1 
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"अभूतन भ 


बेकारी 1) = [ स 


(तजं : कियां गजारा तेरा होग ?) 
स 


लबदो कृते नईं कोई कार, ते हन कियां जोनां ? 
कदं हृन्दा सा, इस देसं दा दूरं तगर वार, 
इत्थुयां दा बनेया दा कपड़ा जन्दा हृन्दा सा वार ! 
जानदी खलकत सारी, ढाके चंदरी वाला माल, 
ते हन कियां जीना ? लबदी कृत नई कोई कार । 
प्राट, लोडखा, चद्ी, चरखा, खड़ी जलाएं बाली, 
इयं पज मशीनां साडियां, उयं परानी चलौ ! 
कुसं किञा फकं नि पाया, एेसी बगी गई भेडी मार ! 
ते हुन कियां जीना ? 
नइयो रेश्रा कोई कारीगिर ते नइयों रेई कोई कार ! 
देस सुन्ने दी खान सा पेहलं, श्रज होश्रा लाचार !: 
घर दी चीज नई कीई, पसा जन्दा ई सारा बार । 
ते हन कियां जीना ? 
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> (कप 
वकर 
(करने के लिए) कीं कोई काम-काज नहीं मिलता, श्रव॒ जीना 
क्से होगा? 


एक समय था जव इस देश का व्यापार दूर २ तकहोता था। यहां 
का वना हुभ्रा कपड़ा वाहिर देशो मे जाया करताथा। सारी दुनिया जानती 
है कि ढाके श्रौर चन्देरी मे तयार होने वाले वस्त्र कंसे होतेये। 


ग्रान हम केसे जिएगे ? कोई भी काम-काज करने को नहीं मिलता । 


घराट,कपास-वेलन, चवक, चरखा प्रौर जुलाहों की खड़ी (करघा) 
उसी पुरानी ढंग की यही पांच मशीनें प्राजभी हमारी पुजी दहै, किसीने भी 
उनमें कोई सुधार नहीं किया! सी दुदंशामें हम इवे रहे है । 


ग्र हम कंपे जिएगे ? 


नतो देशम कोई (मौलिक) कारीगर रहा है भ्रौर न कोई 
व्यवसाय-घन्धा ! यदी देश जो कभी सुवणं की खान जंसा था, भ्राज त्यों 


इतना लाचार हो गया है ? भ्रव इस मे जीवन-निवहि कस हं जीवन्‌-निवहि केसे होगा ? 





~~~ ~ &# 
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दालती दा धन्दा ¦ 


` सरीक दिन्दे नइयों जीन, सारी खृसौ लईं जमीन, 
नइयों खान नइयों पीन, जन्दा दालती दरोडदा । 


भ्राखे दिख जाई सनानां, तुगी श्रज गं बनाना, 
परे बेडियां पोश्रानां, गश्रोदा चपडासी दोडदा ¦. 


गे्रा दौडदा तसीला, नइयों त्याज ते बसीला, 
दिक्खी होश्रा सेल्ला-पीला, फिर हत्थेगी मरोड्दा । 


दिक्ल श्ररजी नबीस, लैन्दे मरजी दी फीस, 
नद्यो पसे दी कोई रीस, कम्म भटर करी छखोडदा 11१11 


हन्दा खज्जल ख्‌श्रार, दिन्दा नदयो कोई दोभ्रारः 
कन्ते फाकेदीभ्रा मार, जेठे म्हीन्ने दी दपेर जी! 


फिरी पिय परतोश्ना, कम्म वडा माडा होच्रा 
कन्ने धष्पा जली मोश्रा, कोले होई मे ने पैर जो, 


श्रमं कक्ख नद्यो रेश्रा, गंडी पसा न रपेश्राः 
कस्म कच्चा फसी गेष्रा, मेरे भादा बड़ा कर जी ! 


बन्दे, ट्म-टल्ली सुरी, कन्ने गंडी बही ररी, 
मसां पुज्जा हदी-हट्री, फ्री परतियि शेर जो ॥२। 





जि 
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अदालत का धन्धा ! 


दारीक उतरे जीने नहीं देते थे । उसकी सारी जमीन भी उन्होने छीन 
नीथी। उभेनखनेकी सुधिरहीनपीनेकी। श्रदालत मे (फरथाद 
करने) के निश्‌ उतावल्‌ा होकर वोला-- 


देख, श्रभी जाकर सुनाता हूं भ्रौरम्राज ही तुम्हे कंद. करवाता हूं। 
ग्राज ही देख लेना श्रदालतं काहरकारागप्राएगा। तरे परो मे भ्राज ही 
वेड्यां उलवाऊगा । 


दौडता हुश्रा तहसील मे जा पहुंचा, लेकिन वहां उसकी किषी से 
जान पहचान तक नहीं थी (कोई लिहाजन था कोई पहुंच नहीं थी) यहं 
देख कर क्रोध भें श्राया, घवराया, हाथ मलता हुश्रा घूमने लगा । वहां उसने 
ग्र्जी-नवीस देखे जो मुह मांगी फीसलेतेथे। (वहां उसे ज्ञत हुप्रा कि 
्रदालत में मी) पैसे जसा कोई साधन नहीं। पैसा वहां सभी काम कट 
से पुरे कर देता था 1 १॥1 | क 





पसेके लिए उसे बड़ा दर-बदर होना पडा कोई उसे उधार 
नहीं देता । ऊपर से उपवास करने पड़े भ्रौर सिर पर जेठ के मघ्याह 
की प्रखर धूप सहनी पड़ी । भ्रदालत से धर को लौटा तो मालुम हुघ्राकि 
यह काम तो बहुत बुरा हुग्रा। एकतो धूपमे जले, दूसरे पर जल-जल 
कर कोयते हो गए । इधर गांठ के रूपये पसे समाप्त हो गए । यहं एक 
ग्रजीव नई विपत्ति में जान भ्रा फसीरहै। यहतोमेरे लिए वड़ा कट्रह। 


(लाचार होकर) घर का भाण्डा-वतंन गिरवी रखे, कपड़ मे भोजन 
वान्धा भ्रौर थकरान से चूर होकर फिर शहर मे पहुंचा । 
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पे पहली गे तरीक, नइयों पेसे दी थबोक, 
कम्म होश्रा नदयो ठीक, कोई सिहा नइयों बोलदा ! 


इत्थं कुसी कसी देयां, कच्ची फार फसी गेया, 
पर सबनं दं पेयां, पिच्छं फिरां हत्य जोडदा ! 


बडु मुनशी कोल गेया, ` मिगी निखरियै पेया, 
मेराचेतागे निरेया, मोश्रा गंड की नि खोलदा ? 


श्रऊ इत्थं श्राया भुल्ली, नेई जिमीं पवो च॒ल्ली, 
जारो दालतौ दा कम्म पेसं बाज्‌ नइयों सौरदा ।\४॥ 


(श्रगली तरीका) 


दालती"च पुज्जा गे तां, चमकी गे श्राई्‌ भिकी, 
पलची गे गेया जियां, धमूडियें दा खक्खरा । 


लीसे ले फरोली सारे पेसे से कडाई लेते, 
भिदिरये-क्ण्डोलिये दा, वुशका से बक्खरा । 
पिदली तरीका जिसी, पञ्ज देई्‌ गेधासा श्रज, - 
दूरं दा श्रो श्राले : मारे गल्ल सुन जक्करा ॥ 


मुनशी बकोलं दा से जिन्द गे नि छोड मूल, 
प्द्िं लग्गा भ्राया मेरे पक्के डगे तक्करा ।॥५।। 
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पहली ही तारीख (पेशी) थी, लेकिन उस वक्त भी मेरे पासपसे की 
सामथ्यं नहीं रही थी । यह काम भ्रच्छा नहीं हभ्रा । यहां तो कोई सीधे मुह 
वात भी नहीं करता। यहांकिसर कोद ? केसी मुसीवत में प्रान फसा 
हं। सभीकेपैरोंपरभीभिराहं। श्रव हाथ वांधकर पचै २ धमना 
पड़ रहा है! वड़े मुन्शी के पास गया तो नाराज होकर बोला तुम्हें 
मेरी याद नहीं भाई ?' वुद्ृदू 1! यह गांठ क्यों नहीं खोलता? अररे 
यहां भ्राकर भूला, एेसी जमीन जाए चदे में । दोस्तो श्रदालती काम 
विना पैसेके नहीं हो सकते 11३1 


( भ्रगली पेशी पर ) 


ग्रगली पेशी.पर वहां पंचा ही थाकिचारों भ्रौर से प्राकर उन्होने 
मे घेर लिया । एसे लिपट गए जैसे वर्योका छत्ता ही प्राकर चिपट 
जाए। सभीजेवोंकीतालाशीलेली। जोपंसेथे वे सव उन्होने निकाल 
लिए । भिण्डियों तरकारियों का टोकरा था, सो वह भी लूट लिया । 


भ 


पिद्धली पेशी पर जिसे पांच दे गया था वह दुर से मुभे बुलाने 
लगा--्ररे बुद्दर! जरा इधर प्रा, 


इधर ` यह मेरे वकील का मुन्शी है कि वस एक क्षण के लिए 
परे नहीं जाता | वह तो पक्के डगे तक मेर पीछा करता हुप्रा म्राया। 
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कुसे इक कुसे दो, कुसे घा कूसं भो, 
क्से गन्ने, क्से रौ कसे गिते सए धोचदी ! 


इने फरमासं फंगताल करी दित्ता मिग, 
ठौगरे. तोडी बी मेरी सुक नई सनोचदी । 


कुन दिन होए मिग. चप्पड धरीडदे गे, 
दुखिये गरीब गित्तं सरकार बी नि सोचदी । 


भज्जी -भुज्जी सड गेगश्रां, चिन्ता बिच कड़ी गेश्ां, 
पापं वाली बेडो इन्दी, श्रजं बी नि भरोचदी 11६! 


समे गी खाग्रो, जिमी जन्दी एे तां जघ्न, 
नई मता किञ्च ्राश्रो, मिगो साग ठढोडा लोडदा\ 


निक-शुक ए सा सव गेश्रा पर कच्चे थार, 
सारी श्रायु भर रभ्रा पसा-पसा जोडंदा । 


क्से चंगे कम्म लान्दा, तामौ चंगा फल पान्दा, 
क्से दुखियेगी दिन्दा दालती'च कसी रोडदा ? 


जेत क्से पुच्ना ता, भिगी श्राइये पुच्छी लयो; 
दालती दा धन्दा . खल्ल कयां कियां कोडदा \1७\ 
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किसी को एक वस्तुदी, किसी को दूसरी, किसी के हां घास 
का गुर दिया, किसीकोभूसा, किसी को गन्ने, किसी को गन्ने का 
रसः; किसी के लिए सन धोनी पडतीःहै। इन फरमाइशों ने मेरा दिवाला 
निकाल दिया है। हाए उस दयामय केदार तकभी तो मेरी फरियाद 
को पहुंच नहीं ! कितने दिनहो गए मुभे इस तरह यह फटे हुए जूते 
धसीटते ? सरकार भी हम वेसो के वारे में कुद नटीं सोचती ! 
(इन जलती धूपो मे) मलस भरुलस गया हु, इसी चिन्ता में सुख गय हू, 
लेकिन ये, रिश्वतखोर कारिन्दे है, कि इनके पापका घडा भरने मे ही 
टी ्राता। ्‌ 

जहन्नुम में जाए, यह जमीन मी (हाथसे) जातीदटै तो (सौ वार) 
जाए । न मिलें मुभे ग्राराम के ्रधिक साधन, मै मक्की की रोटी ब्रौर 
साग खाकरगुजर करल्ुगा। घरमे जो हुटा-फुटा भी था वह भी 
सव वरवाद हुप्रा! कंपे मैने सारी उमर एक एक पंसा जोड़ा था। 
किसी भले काम मे लगाता, तो मुभे भी कुं भ्रच्छा फल मिलता \ किसी 
दुखिये को ही वेपमसेदेदेता! ग्रदालत के भगे में र्मेने नाहक पसे वराद 
क्यि। भ्रगर (ग्रदालतोंके न्यायके बारेमे) किसी को कुं पृदछना है, 
तो मुभे भ्राकर पूं ले- क्रि यह श्रदालत का धन्धा किस किस तरह 


चगड़ी उेड लेता है । 





० 
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कलिजगे दी महमा । 


बन्नो वेद पुराण पोथियां, कलजुग॒दौडदा श्राई गेश्रा। 
पाप घटां छाइयां ज्हान्नं पर, सारं न्हेरा पाई गेग्रा, 
बन्नो वेद० 


उलट-पुलट करिये धरमेगी पंथ नमे गे चलान लगा, 
द्धा ते विशवास मनं थों लोकं दा सब जान लगा ! 
राद्ध पितर गो ब्राह्मण पजा दान धरम छडकाई गेश्रा ! 
बन्नो वेद० 


प्रौन्दा गे मन्दरे जाई बडया पन्तं गी समशन लगा, 
ठोकरं दौ पूजा छंडकाइयं श्रपनी खूब करान लगा । 
तिलक-धूफं दे पेसे बचादइये सुक्कं ठोगर रगड़ाई गेश्रा। 
बन्नो वेद० 


धरे-घरे परती ए फिरेया, फेशन नमे जगन लगा, 
जनेऊ चोटियां चटम करादेय सिर नंगे रखोश्रान लगा) 
हवनं वाले सुरचे ख्सिये चिमचे हत्य फड़ाई गप्रा । 
बन्नो वेद० 


घमे-शार्ला सब बेल्लियां होईयां लग्गी शबील शराब दी, 
नाज खानेगी मन नर्द श्राखे, लग्गी रसो कबाबं दौ । 
गंगा जल तुलसी दल खूसी, ज्‌ठा पानी पलेश्राई गेम्रा । 
बन्नो वेद० 


© 
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कलयुग क महमा 
वेदो, पुराणों तथा दूसरे ध्भे-ग्रथों को वान्धो, वचाभ्रो, 
कलियुग दौडता श्रा गयादै, 
पाप-घटाएं जहान पर धिरभ्रार्ईह चारों रोर भ्रन्धेरा हा गया 
दै, सच्चे धं को तदस-नदटस करके, नए पखण्ड पुणं पन्थ चलाने लगा 
दै। लोगों के हदयोंसे श्रद्धा भ्रौर विवास मिटनिलगादहै। .पितरोंके 
श्राद्ध-तपंण, गौ-त्राह्मण को पूजा तथा दन-धमं सभी डा गया है। 


कलियुग दौडता म्रा गया है 


ग्राया म्रौर प्राते ही मन्दरो मेजा घुसा ग्रौर पुरोटितो-पुजारियों . 
को वहकने लगा! देवों की. पूजा-प्रचंना दुडुका कर प्रपनी भ्राराधना८>< ` 
करवने लगा । पुजारी लोगों से तिलक म्रौर घूप के पसे वचा कर इनके विना 


ही भगवान की पूजा करवाने लगा । 


प्रत्येक घरमे यह चक्कर लगा कर नए नए फशन जगाने लगा 
है। यज्ञोपवीत श्रौर चोटी साफकरवाके भ्रव नंगे सिर रहने की प्रेरणा 
देने लगादहै। हवन मँ काम भ्राने वाले 'युरचे' (स्तवे) छीन कर 
उनकी जगह हाथो मे चमच॒ दे गयाः है 1 देखो, कलियुग दौडता प्रा गया है ! (> 

सभी धमशालाएं सूनी पडी है, शराब के प्याऊ खुल गए है, 
(सात्विक) ग्रनाज खानेकी रुचि नहीं रही, जगह २ मांस-कवाव प्काए 
जा रहं हैः कलियुग ने (हमारे घरों से) गंगाजल ग्रौर तुलसीदल चुरा लिया 


है भ्रौर सभी को जरुठा जल पिलाने लगा है। 
ग्रे भ्रव वेदो, पुराणों तथा दूसरे धमे-ग्रन्थो को वान्धो-वचाग्रो, 
कलियुग दोडता हुम्रा म्रा गया है! 





य) 
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(श्री कृष्ण जी गी धरती दा सनेया, उधो हथ › 


तज. : पल भर वेई्‌ जाना 
ऊधो सनेया लेई जायां, लेड जायां, श्रो 
मेरियां गत्लां सारियां समायां , 
सारियां समश्ायां, श्रो सनेया लेईं जायां । 
जाई श्राखेयां उस बसी वालेगी, नन्द जसोधा दे प्राण प्यारे गी 
मेरी सुरत लेड जायां ! भ्रो सनेया लेई जायां, लेईं जायां, श्रो । 
कियां बिसरी गेया बोल कता दा, चेता भुल्ली गेया श्रज गीता दा, 
दशन मिगी देई जायांभ्रो ! सनेयालेई्‌ जायां श्रो 
श्राइयं दिक्खी जायां हाल देसे दा, तेरियां पढ़ाई दिया पदसा मेसं दा, 
रुडदंगी तोड़ पजायां, तोड़ पजायां रो, सनेया लेई जायां, श्रो 
जित्थे बगदेसे दुह्‌ दे परनाले, उत्थं श्रज ठेके शरावे वाले, 
चलेया ई धरम बचाया, धरम बचायां श्रो, सनेया लेई जायां... 
भ्राई गेई श्रा पच्छमे. पास्सेया नहरी, उड़री चले वेदते गीता तेरी । 
परतिय फिरी देई जायां, फिरी देई जायां श्रो , सनेया लेई जायां... 
उमरां घटी गेइयां, जोर रेया नई, पाप बदी गे हंकार गेया नई" । 
हिस्सली दी जोत जगायां, जोत जगायां श्रो ! सनेया लेड जायां । 
ऊधो सनेया लेई जायां, लेई जायां भ्रो !! 





७४ हरदत्त शास्वी ` 


धरती का उधो के हाथ गोपल को संदेश !. 


ए अधो! मेरा यह्‌ सन्देश ले जाना ले जाना, 
मेरी एक एक बात, श्रच्छी तरह उसे समभाकर सुनाना । 
उस रवासुरी वाले को, योधाः के प्राण. प्यारे को, 
जा कर कहना कि श्राकर मेरी खवर तो ले जा! 
किया हृभ्रा वचन. तुमने व्यो भला दिया .है?. 
ग्रपनी गीता की याद तुम्हें क्यो भूल गई है? 
एक वार श्राकर मुभे दशन तो दे जा, 
ग्राकर श्रपने देश का यह हाल तो देख जा। 
तेरे पाए हृए सभी पाठ कंसे भृलप्ता जा रहा दहै, 
(विपत्ति-घारा में) वहते ह्रों को किनारे पर लगा जाना! 
जां कभी दूध कौ नदियां वहती थीं, वहां भ्राज जगह २ शराबखाने खुले हृए रै, 
धमं को इस गिरावट से वचा लेना, बचा लेना! 
परिचिम की म्रोर से एक तुफ़्ान भ्रा गया दहै, 
जिस मे वेद प्रौर तेरी गीता उडते जा रहे है। 
इनको वचा कर एक वार फिर हमे दे जा, 
प्राज इस देश में रहने वालों की उग्र छोटी हो गई दहै। 
इनको वाहो मे पहला बल नहीं रहा; पाप बढ़ गणरहै, 
्रहंकार दुर नहीं हभ्रा। हमारे गौरव की बु्ी हई ज्योति 
को एक फिर जगा जाना । 
ए ऊधो मेरा सन्देशा ले जाना! 





। 


नीहारका ` ७९ 


लंका तेरी नइयों बचनी ! 


` (वतजं--) 


ग्रो लंका तेरी नइयों चनी ठे, श्रो जिद नइयों चंगी राजेया 2! 
फल माडियं गल्ले य माडा, श्रो राजेया ! साड्यं गत्ल दा साडा। 
ते श्राई पुञ्जा हन श्रन्त काल युश्राड़ा ' | ्‌ 
ते सिरे पर मारू बजदा ॐ ! श्रो जिद नइयों चंगीं राजेया 
धन-दोलत कन्ने नदयो जानी, श्रो राजेया ! दौलत कन्ते नइयो जानः, 
ते दिक्खं तेरी रोन्दियं मन्दोदरी रानी व 
ते मुएं श्रगगे काल गजा ठे ! श्रो जिद नदयो चंगी राजेया ! 

दे क्ते तेरी चेज्ञ नइयों जानी, श्रो राजेया पेश नई जानी । 
ते कनन करनाई तेरा पिद पिण्ड पानी ¦. | 
ते कुल्ले तेरे भल्ल लगना ठं ।!: 
दिक्खी दिक्खिये ध्रक्खिये नदयो रज्जना ! 
श्रो राजेया ` भ्राक्णखियं नइयों रज्जना , 
सुनी सुनियं करनं नइयों लज्जना, 
ते जीब नदयो स्वादं रज्जनी ठे ! श्रो निद नइयों चगी । 
ते गल्ल हरदत्त दी सुटटीं नई पायां 
ते नई तां तेरा संख बज्जना ठं! 
लंका तेरी नदयो बंचनी ठे, श्रो जिद नडइयों चगी राजेया ! 





~~~ ~ -------- 


९ हरदत्त शास्त्री 


